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कु ० रघुनाथसिह शेखावत एम ए 


है व 2 
विधरिष्ठ चम्मतियां 


४ रघुदीर निवास” 
सीता मऊ (मालवा) 
४५८ ६६० नवम्बर १, १९७६ 
इन पिछले वर्षों मे क्ैजीय इतिहास की ओर विशेष घ्यान दिया 
जामे लगा है| 'शेखावाटों के इतिहास सबवधी वुछ ग्र थ निकले हैं, जिन 
में बरी देवीसिह मण्डावा कृत 'णादू लसिह शेवावत' और श्री सु"जनसिह 
भ भड हत 'रावशेखा' पत्लेखनीय हैं । एनसे उस क्षेत्र के इतिहास के 
प्रव तक अज्ञात परतु महत्त्वपूरा श्र शो पर नया प्रकाश पढ़ता है। उसी 
परम्परा मे ऊप थ्रो रघुताथ सिह कालीपहाडी इृत 'शादू ले वश्ष प्रकाश 
प्रकाशित लाने जा रहा है । अपने इस ग्र थ की रचना करते समय लेखक 
ने पृवरर्ती पुस्तकों स भी जानकारी एकन करने का प्रयत्न क्या है। 
सत्र तन पृववर्ती लेखकों के मतों की विवेचना करते हुए अपनी विभिन 
स्थापनाप्रों को भी प्रस्तुत विया है। इस इतिहास लेखन के सदभ से 
लेखब ने कई ऐतिहासिक यात्राएं भी वी और विभिन ऐतिहासिक दुर्यों, 
स्थलों, भग्नावशेपों का स्वयं देखा भाला था तथा वहा के शिलालेखों, 
ऐतिहासिक कागज पत्रो प्रथवा भित्ति चिनो का प्रध्यवन किया। कई 
एक स्थरतों के फोटो-चिन भी लिए थे, जो इस ग्रथ में प्रकाशित किये 
जा रहे हैं । इस ग्र थ की मुरय विशेषताए ये है । 


कछताहो को प्ववर्ती वशावली देकर शैखाजी के वशजों की 
विभिन्न प्रमुख शाखाश्रों के श्रादि पुरुषो का स्पष्टीकरण कर दिया है। 
राव शेखा स॑ ले।र शादू लसिंह के पिता ,जगृरामसिह तक का सक्षिप्त 
विवरण देने के बाद शादू लगिह वी जीवनी विस्तार के साथ लिखी है । 
तदनन्तर शादू लक्षिह के वश॒जो का विभिन शाखाओं का विस्तृत विवरण 
देने के साथ उन सव वो वशावलिया भीदेदी गई हैं! यो ग्रगथ एक 
प्रकार से शादू लसिह के वशजा सम्ब घी ज(नकारी का उपयोगी सम्रह 
हो गया है। इस वश विषयक भावी सशोघको के लिए यह ग्रथ बहुत 


(2) 
सहायक होगा । इन पिछली दो शतियों की क्षैनीय घटनाश्रो की जो 
जानकारी इस पुस्तक में सभ्रहीत है, उससे वहां बी राजनतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों पर भी काफी प्रकाश पडता है। यह गथ सग्रह 
शणीय गवश्य वन गया है । 
-- डा» रघुबीरसिह डो* लिट+ 


महरनगढ़ म्यूजियम, जोधपुर फोट 
जोधपुर 


राजस्थान प्राचीन काल से ही वीर क्षेत्र रहा है। यहा विभिन 
राजपृतवशो के ग्रनेक राज्य रहे हैं। इस राज्य मे असरय प्राचीन ऐतिहा 
सिक शभ्रवशेषप दुग, मा दर, छत्रिया शिलालेख श्रादि उपकी कीतिंगाषा 
के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पुरातत्व बिद्वानो, पयटकी और विद्याथियों के 
प्रध्ययय हेतु राजस्थान भारत का एक प्रमुख स्थान है । 

राजस्थान का इतिहास समृचे भारत के इतिहास बी एक महत्व 
पूण बडी है। यहा ग्नेक राजपूत शाखाओं के राज्यो वे अलग अलग 
इतिहारा दिखे गये हैं पर तु राजाश्रो वी विशेष घटनाओ्रों | बणन को 
छोडकर इत्िहाराकारो ने दूसरे भ्रनव योद्धा्रो बे प्रति आख मू दली | 
यही नदी बल्कि राजाओं के साथ लडने वाले साम ता क॑ वीर वशनो ने 
युद्ध क्षेत्र मे अपने प्राण योछावर क्ये हैं उम पर भी बहुत कम प्रवाश 
डाला गया है । जब तक सभी विभिन राजपुत शाखाशो का अलग अ्रलग 
इतिहास नही लिखा जाता है तव तक राजस्थान का इतिटास श्रधूरा है । 

“शादू ल वश प्रवाश” लगभग ४२६ प्रुष्ठा में पूरा हुझ्ा है 
जिससे सिद्ध होता है कि लेखक ने शाद्‌ लसहात शेखावबतो का इतना 
विस्तार पूण वशन लिखकर अझ्थक परिश्रम श्रौर लगन का परिचय दिया 
है । साथ ही घटनामा को ग्राधार गचक टिप्पसिया देकर इस ग्रथ की 
प्रमाणिवता व उपयोगिता और भी बढादी है । 

कु वर रघुनाथसिंह जा ने अथक परिश्रम वर शादू लसह जी के 
वशजो की इस प्रमुख शास्ता को इतिहास में जोडकर राजस्थान के 


४ 
३] अल 
इतिहास में एक कंडी जोडो है यानो इदोने राजस्थान के इंतिहाम 
के एक भ्रज्ञात्त पक्ष की प्रकाश मे लाकर सराहनीय काय किया है । 2 
उनकी लगन, श्रम, धर्ये, व्यापक हष्टि, गहरी यूक वूक श्र इतिहास 
की सच्चों पक्ड का पता चलता है। 
लेखक को इस महान योगदान के लिए में द्वा्दिक बंचाई देता हू 
और आशा करता हू कि इसी प्रकार दूपरे नवयुवक इतिहासवेत्ता विभिन 
राजपूत शाखाओं क॑ इतिहास लिख कर इनका अनुफरण करें ताकि 
समूचे भारत के इतिहास वी एक मह॒त्वपूणा क्डी जुड जाय । 
>सगनसिह राठोड़ 
डाइरेक्टर महरनगढ़ म्युजियम 
जोधपुर 


गजस्थानी शोध संस्थान, चौपासवी 
५ दिसम्परं ७६ 

भारतोय स्वनत्रता वे पश्चात्‌ जातीय इतिहास और साहित्य 
के प्रति विद्वाता में अनुराग उत्पन्त हुआ है समाज को भी अपने पथ 
पुरपी के इतिहास की महत्ता तथा आवश्यब वा वी अनुभूति हुई है । 
फ्लत विगल वर्षो में राजस्थान के इतिहास और साहित्य से सम्ब"्ध में 
अनेक शोधपुरा ग्र य प्रकाश में श्राये ह । 

राजस्थान के इत्ह्लिस भे शेखावाटी प्रदेश का सर्देव से हो 
स्मरणीय स्थान रहा है। शेखाबाटी की उवरा भुभि ने श्रतेक युद्ध वीर 
धमवीर, दानवीर तथा स्वात-त्रय वीर उत्पन्न विए हैं। भारतीय स्व- 
तत्रता के सशस्त्र मधर्षों तथा शा तपूर/ जन आदोलनो मे शेखावाटी 
द मानी जना का विविध प्रकार का सहयोग क्सी से छिपा हुभा 
नही है । 
व शेखावाटी के गौरवपूणा इत्हास को प्रकाश मे लाने को दिशा 
में शेखावाटी के सपुत सतत प्रयत्नशील रहे है। शादू लसिह शेखावत, 
पर शाश्फग्रज ब5 म0्त पक्रशा ॥आ95, राव शेखा, स्वतत्रता 
सेनानी टू गजी जवाहर जी आ्रादि पृस्तवा वे पश्चात्‌ 'शादूल बश- 
प्रकाश” का प्रकाशन एक शलाघनीय चररा है। 
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'शाहू ल वश प्रकाश के लेखक कु वर रघुनाथसिंह कालोपहाड़ी 
एक श्रष्ययभशील विद्वान हैं । उद्दोने विभि न सोता से शेखावत इति 
हास की सामग्री का सकलन चयन कर यह पुस्तक प्रकाशित की है। 
जहा पुस्तक मे शादू लसिहोत शेखावतो के इतिहास का समग्र परिचय 
दिया गया है। वह क्षनियों के छतोस राजवशो, राजपुत जाति का 
सक्षिप्त इतिहास तथा जयपुर के ताजमी ठिकानों की सूचि श्रादि उप- 
योगी सामग्री भी सकलित को गई है। यो कहना चाहिए कि लेखक ने 
शादू लू बश प्रकाश के ब्याज से शेखावत विस्तार के इतिहास की 
श्राधार भूत सामग्री विद्वानों वे समक्ष प्रथमवार विरतार से प्रस्तुत वी है। 

पुस्तक विश्व विद्यालयों, सावजनिक पुस्तकालयो शोध बिद्ढानो 
भोर इतिहास प्रेमियों के लिए अनुपेक्षणीय है। ऐसे सुदर प्रयास के 
लिए श्री रघुनाथर्सिह जी कालीपहाडी ग्रभिव-दनीय हैं । 


-सोभाग्यसिह शेखावत 
सहायक निदेशक राजस्थानी शोध सस्थान, 
चौपासनी 


शारदा सदन वालेज 

मुकू“दगढ (राज०) 

दिनांक शू८ १० ७६ 
कु० श्री रघुनाथसिंह कालीपहाडी रचित 'शादूल वश प्रकाश 
महाराव शेखा के वशज शेखावतो से सम्बद्ध महत्व पूणा इतिहास ग्रथ है । 
राजस्थान, विशेषकर शेखावादी बे इतिहास, समाज और सस्ट्वति के 
प्रध्ययन की हदृ्टि से प्रस्तुत ग्र थ अतीव उपादेय सिद्ध होगा। यह ग्रन्थ 
श्री गेखावत के उक्त इतिहासानु राग एवं ग्रथक परिश्रम वा परिचायव 
है । भपने सिमित साधनो में भी लेखक ने इस प्रमारिक दनाने का भरसक 
प्रयत्न क्या है। प्रेस को कुई वटकनेवाली भूलों के प्रलावा लेखक 

का यह काय भ्रश सनीय है । 


डा« प्रतापविह राठौड़ 
हिंदी विभाग 


॥। 
ई। 


49902 (7४) 


[080/8॥ (0070 0/ [9500709] ११८६९४।०7॥, 
बिल्ज़ एऐशा। 
+ प्रशाटबान दिशवाजव 
खर दवा दुर्ग 
१६०२-७७ 
थ्री रघुनाथर्सिह जी, कालीपहाडी (मु भनू) ने “शादू ल वश- 
प्रकाश” नामक पुस्तक लिखकर शेखावाटी और शेखावतो के इतिहास 
में एक नई कडी जोडने का सराहनीय प्रयास किया है । 
ठा शादू लिह जी के जीवन के पूर्वार्डों की श्रधिकाश घटनायें 
केवल दतकथाग्री पर भ्राघारित और विश्व खलित थी | विद्वान लेखक 
ने इस ग्रथ से उहहें क्रवद्ध करते और साथ ही उपलब्ध ऐतिहासिक 
प्रमाणो के प्राधार पर उन घटनाग्रो को सही रूप में स्थापित करने का 
यथा साध्य प्रयत्न किया है । ठा शादू लॉभह जो के पश्चात्‌ उनके पुत्र, 
पोत्रो एवम वबतमान वशजों तक के कायकलापो का उल्लेख करके इस 
कृति को उपयोगी वना दिया है। इतिहास के गनुरागम एवम्‌ अवेपक 
विद्वानों के लिये यह कृति सहायक सिद्ध होगी । 
इस प्रशसनीय प्रयास के लिए विद्वान लेखक साघुवाद के पाम्र हैं | 


सुरजनसिह भाभड 
६5९870 #&५६४754876 
० #76 270]०0० 
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शादूल वश प्रकाश” नामक पुस्तक शेखावतों के गौरव का 
प्रभचद्ध सक्‍लन है ॥ विद्वान साथी की यह अनुपम भेट इतिहास प्रे मियो 
बुद्धिजीवियों एव भ्रय पाठकंगणो के लिए स्फूतिदायक व भया उत्साह 
पेद्ध क सफल प्रयास है । में उठे निजी रूप से बधाई देता हू । 
-.. दौलतराम गर्ग एम ए 
(इतिहास व अग्न जी ) 
एल टी 
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कु» रघुनाथ सिह शेखावत इृत 'शादू ल वश प्रकाश पाच खण्डों 
में विभाजित २१ अध्यायो मे लिखा गया शेखावादी के थिंगत झ्माठसौ 
चर्षों का व विशेष तौर से भु मुनू नरेश शादू लसिहजी के वशघरों का 
पहला एव प्रमाशिक इतिहास है | सामा-यत्त हम अपने झासपास के 
इतिहास से अ्रभिज्ञ रहते हैं । इस कमी को अध्यावसायी लेखक ने पूरा 
करने का प्रशसनोय प्रयत्न किया है। स्वतन्त्रता के लिए लडे गये 
राजस्थान के युद्धो में 'हरिपुरा” एव भाण्ठण के युद्ध>अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। इन युद्धो का लेखक ने भपने इस ग्रथ में प्रमाणिक 
बरणन देने का प्रयत्व किया है जबकि राजस्थान के बुछ इतिहासो मे 
इन युद्धों का नाम मात्र का वगाने मिलता है! 

शेखावाटी मे चली भरा रही जन श्र्‌तियो का लेखक ने पूण 
अध्ययन किया है श्ौर इस इतिहास भे उन जन श्र्‌ तियो का सहीं दप्टि 
कोर प्रस्तुत किया है। इतिहास भे पादू ट्प्पिशियों का बहुत महत्व 
होता है । लेखक ने इनका पुर प्रयोग किया है जिससे इतिहास की 
प्रमाणिकता झौर भी वढगई है । इसके साथ ही लेखक मे विभिन्न मतों 
का सकलन कर जहातक बन पडा है झ्पना सही मत देने का प्रयत्न 
किया है । ध्रुस्तक के अवलोकन से प्रत्तीत होता है कि लेखक में इस क्षेत्र 
मे काय करने की बड़ी सम्भावनायें हैं । 

झ्रत में मै कहता चाहुगा कि शेखावादी वासियों के लिए तो 
यह प्रिय प्रथ होगा हो इसके साथ ही विद्वान शोघक्कर्ताश्रों व इतिहास 
प्रेमियो के लिए भी उपयोगी होगा । लेखक को में श्रपनी शुभ कामनाए 


अपित करता हू । ि 
मदनलाल याज्ञिक 


प्रधानाचाय पीरामल।उ० मा० विद्यालय 
बगड़ 


'शादू ल वश प्रकाश” ग्ाद्योपा-त पढा । बडा सुरुचि पूणा है साथ 
हो ऐतिहासिक सत्य घंटनामो पर अच्छा प्रकाश पडता है। लेखक श्री 
रघनाथ सिंह णी काली पहाडी ने तिमिराज्दादित घंटनाओञ्रो को प्रकाश 


()) 


ग्राम घुम कर जो भाकडे लेखक ने ध्राप्तु कर ,सकलित किए हूँ वे सत्य व 
शोध पूर्ण हैं। युवा लेखक की प्रौढ लेसनी-सें जिन सत्य घटनाश्रो का 
उद्धाटन हुआ हे वह निश्चय ही श्री शादु लूवश के इतिहास के लिए 
3७ ०७०७७४७ ५ " लक्ष्मण सिह शेखावत 
0 । 7 ४ । झडूकी 
मन $ 5 7«  $ 
श्री रघुनाथसिह ने शेखावाटो के राजव शोपरजों भोधपुण इतिवृत्त 
प्रस्तुत विया है वह द केवल इस हृपष्टि से उपयोगी है कि इसके बिना 
राजस्थान के राजपूत कुलो का इतिहास अघुरा रहेगा अपितु इस हृष्दि 
से भी कि भारत में अपने आ्थिक झौर व्यावसायिक बुद्धिवल की धाक 
जमाने वाले वर्क समाज को जम भृमि के प्रति पालक कैसे स॑घर्पो से 
जूभते रहें हैं । 
में आशा करता हू कि श्री रघुनाथसिह जी के इस प्रयास की सबन्र 
सराहना होगी और ये अभ्पने शोध काय को इसी निष्ठा व विद्वता से 
सम्पूण कर सकेंगे | य॑ह अपने ढग का प्रथम प्रयास होने से भी अभिन द 
नीय है। ; 
न _ रावत सारस्वत 
दिनाक १२ पतम्बर, १६७६ स॒ मखस्वाणी 
ए007 ख्राए&5 
प4छ्2587॥, 
म३॥३४॥995 
ः 8॥0 7६5 977 
अ्रय रघुनार्थाश्नह जी 
पत्र आपका तारोख 29-]-77 का मिला | “शादू ले वश प्रकाश! 
जो आपने लिखी उसवी एक प्रतिलिपि आपने जो कुछ समय पहले भेजी 
थी, उसको देखी । इसमे वुछ शरटिया नजेर श्राती हैं जो शायद इतिहास 
के जानकर झापको वदत्तायग्रे लेक्नि आपने यह सप्रह करने मे जो परि- 
भम व प्रयास किया है वह प्रशंशनीय है जिसके लिए आर्प बधाई के 
पात्र हैं। मुझे भ्राश। है कि इतिहास के प्रमी इस पुस्तक से लाभ 
उठायेंगे व झागे भौर खोज के लिए प्रयास करेंगे भवदोय 


मदनभिह 


(8) है 


हकीम यूसुफ हसेन यूसुफ' कुरेशो भु भनू (राज ) 
तारीख ११-२ १६७७ 
"शादू ले धश प्रकाश” यकीनन एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रथ है 
जिससे इस इलाके के प्राचीन इतिहास एवं चतमान हालाब की 
काफी जानकारी हासिल होती है । थी रघुनाथसिह ने जिस लगन झौर 
छान बीन के साथ इस तारीख को मुरत्तव किया है । वो नि स देह 
सराहने योग्य है । 
इस ग्रथ के महत्त्व और लेखक के परिश्रम को मद्य नजर 
रखते हुए, इतिहास के बारे में भपने ही कुछ मकुले (कथन) पेश करता 
है-- 
१ इतिहास वो विशाल दपण है जिसमे सम्पूण साक्षातु नजर झाता है 
२ इतिहास नये काफ़लो के लिए रोशनी का सबसे बडा मीनार है। 
३ इतिहास जिदा कोमो का अमूल्य खजाना है । 
४ इतिहास मुर्दा कोमो के लिए ऐसा ही है जैसा भेस के लिए बीन। 
भ्तमे उठू लेखकों की विशेष परम्पराशो के अनुसार इस ग्रथ के 


रचनाकाल की तारीखें प्रस्तुत करना भी श्रपता फज समभता हैं-- 
तारोखी नाम 


तारीख झ्रज मुभनू 

॥2॥] 8 785-397 (हिस ) 
श्री झोम शादुल वश प्रकाश 
50 4 54] 356 5235"977 (विस) 


भूमनू शेखावाटी का उज्जवल इतिहास 
378 ]328 £ 3 40 467-2034(ई स ) 


हकी म युयुफ कुभनवी 
]-2-77 


भूमिका 


रघुनाथसिंह कालीपहाडी ने 'शा / वश प्रवाश' नामक पुस्तक की 
रचना की है। (ये शाद््‌ लगिह जी के २[लिमसिंह जी के वशघर हैं) 
इनवी इतिहास में काफी रुचि है तथां विपय में अच्छा प्रवेश है। गावों 
में प्रचलित मायताएं व वशावलियों का इ होने श्रच्छा समग्रह 
क्या है। विछदे सौ वर्षो का शेखावाटी का इतिहास काफी महत्वपूर्ण 
रहा है जिसका पिस्तार से सिखा जाना आवश्यक था पर तु वह विस्तार 
से पही लिखा गया है फिर भी पुस्तक उपयोगो है । 

शादू तरमिह जी सलथा उनके यशजों के कुछ महत्वपूणा कार्यो पर यहां 
प्रा डालना अनुपयुत्त नही होगा । 

घेवावाटोी व] स्रामतौर से और शादू लसिह जी व उनके पानदान 
का विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास मे महत्व रहा है । महाराजा 
सवाईजयप्ितह जी ने जब जोयपर पर चढ़ाई की थी उस समय की सेना 
वी जो वणन मिलता है | उसमे जागीरदारो की सेना की गणना जयपुर 
सेना मे सम्मिलित है परातु शाद्‌ लमिह जी वी ३००० घुडमवार व 
१००० पेंदलो का उदयपुर, बीउनेर शा”प्॒रा, भरतपुर, नागौर, वरोली 
चू दो इत्यादि के साथ अलग से वणुन किया गया है जो उस समय वे 
शेधाबाटी के महत्व वो बतलाता है । 

राजा गअभय्िह जो जोधपुर व वीकानर के राजा जोरावर सिंहजी 
मस १७६२ में सरहद पर मुक़ायना हुमा तब जोथपुर ने शादू लमिहजी 
को मदद पर आने को क्हलवाया | मुहता वस्तावबर मिह की स्थात मे 
लिखा है कि शादू लक्षिह जगरामोत्त भारी फौज वैकर श्री जो (महाराजा 
वीकानैर/ के मुकाबले मे श्राया । (मु०य राम्रात पृ० १८] 

स० १८०० मे बरूपसिह नागौर और जोरावरसिह बीकानेर मे 
भुकावला हुम्ना तब बरतभिंह ने किशनसिह शेसावत कोमदद पर बुलवाया 
परतु ग्रत में बिना युद्ध बे मामला तय हो गया /म व स्यात पृ ५६) 


( 40 ) 


सर १८१४ में महाराजा गजसिह बीकानेर ने कूच करके तोलियासर 
डेरा किया और रावत लालसह दोलतरामोत पर हमला करने की 
तैयारी की तय शेखाबतों को मदद पर बुलाने के लिए पुरोहित जगरूप 
झ्ौर चौहान रूपराम को भेजा । ददरेवा वे डेरे शेखावत नवलसिह और 
केशरीसिह चार हजार फौज के साथ भ्राकर सम्लिलित हुए | मगसिर 
वदि ३ को डू गराशा पर हमला हम्ना | शेखाबतों ने गढ मे श्रवेश किया 
झर साव त दौलतरामोत मारागया, उसका सिर शेखावत लेकर आये । 
रायसलाणा के डेरे लालसिह (भादरा) नवत्न सिंह शेखावत क मारफंत 
हानिर हुप्रा जिसके कसूर माफ क्यि | इसके वाद रावतसर पर चढाई 
की । रावत ग्रान दर्सिह (रावतसर) नवलसिह शेखावत क डेैरेग्राकर 


श्रो जी को माफी की ग्रज करवाई | नजराना २५००७ तय हुश्ना । इरा 
प्रकार मामला सुलफायव पर शेखावदों को थिदा बिया (मं व 
रयात्र पृ ६६) 


जवाहरसिह भरतपुर ने पहली बार जय से १८२३ '६ई १७६६) मे 
जयपुर पर चढाई की उस गमय शादू लगिह के पुत्र नवलसिह ने मध्यस्थ 
होकर दोना मे साध करवाई (9 ७॥ 7 9४०॥ ॥ ए986 53) 

महाराजा जयसिह के पुत्र ईश्वरो सिह व मायोसिह क बीच जब 
जयपुर की गदही के लिए भगडा चला। उस समय अधिकत्तर शेखाचत 
ईश्वरोसिह के पक्ष मं थे । जोधपुर उस समय माधोपसिह के पक्ष मे था । 
जोवपुर महाराजा ने म धोषिह की स ।यता वो लिए करणीदान वारहुठ 
(प्रसिद्ध ग्रथ सूरज प्रजाश के रचयिता)को ईश्वरीसिह का साथ छीडकर 
साघोसिह के पक्ष मे करने को भेजा, उसने शिवर्पिट (सीकर) तथा 
शादू लक्षिह के पुत्र व पौना से बडो कोशिश की परतु वह जोरावर सिंह 
के पुञ् बस्तसिह के सिवाय विसी वो भी माधोसिह के पक्ष मे नही कर 
सका । 

महादाजी सिचचिया 3 जब जयपुर पर चढाई की उस समय जयपुर 
वी शेखावतो को दबाने को नीति के कारण वे अप्रसन थे । इस लिए 
महाराजा विजयस्विह (जोधपुर) मे सम्मवत जयपुर के कहने पर ही 
पेलावतो को जयपुर की मदद पर आने को जोर दिया जो उनके नर्रासह 


(/] ) 


दास नवलगढ के नाम के पत्रों से विदित होता है | सेतडी के वाधसिह के 
सिवाय सब शेखावत तु गा के युद्ध मे जयपुर के साथ गये । (5० नवल्गढ 
व मण्डावा मे नरसिहू दास के नाम के पत्र) 

पजाब केशरी महाराजा:रशजीत सिंह के भी शेख़ावत्ो- के साथ 
मधुर सम्ब व थे। सिस सतलज की लेकर जब उसका अ्र ग्र॑ जो से युद्ध 
होने वाला था तब उसने अपनी व अपने सहयोगियो की एक लाख सेना- 
इकट्ठी वो थी। उत्त समय उसके मदद मागने प्र श्यामसिह विसाऊ व 
ज्ञानसिह मण्डावा ने भ्रपनों जमियते फ्रेंच तीपचो जो श्यामसिह की सेवा 
में था, उसकी अध्यक्षता मे लाहौर भेजी थी | झ्रत में रणजीत सिंह का 
श्रग्न जो से समकौता हो गया था । 

(पुराने कागजात) 


सल्हेदो पिह जी क बशजो ने वबहल झादि इल।को पर ग्रधिकार कर 
लिया था तब नजफकुली खा मे थोबे से भ्रमरसिह को मार कर बहल पर 
पुन भ्रधिकार कर लिया था । इसीलिए उनका यह प्रयत्न चलता रहता 
था कि बहत पर वे जिसो प्रकार भ्रधिकार करें। श्यामासह जो विसाऊ 
काफी शप्तिश'ली हो गये थे । कि उन्होने व सल्हेदी सिह जी के कानसिह 
जो मे मिलफ़र बहल व उसके पास वे इसाके पर अ्रधिक्ार कर लिया 
या। इस पर श्र ग्रेजो ने जयपुर को वे इल।वे वापिस दिलाने को लिखा 
परन्तु उहाने ग्पनी श्रसमथता प्रकट वी तब अर ग्रे जो ने विध्षाऊ पर एक 
सेना भेजना तय क्रिया इस पर श्यामसिक् - वह इलाका छाड दिया । 
श्यामयि का महत्य किसी समकालोन कवि ने अपनी कथिता भें 
इस प्रत्नार किया है । 
वभो विसाऊ चोगणो फौज न ग्यावे फर । 
बदसाहा मालूम हुई स्थामतणी समसेर ॥ 
शेखावतों को मुगल दरबार में काफी मनसव भी मिली हुई थी । 
पहले व्यवित्र लूशाकण जी थे जिहें अकबर ने मन सबे दी थी। उनके 
छोटे भाई रायसल दरवारी तो उनस याग बढ़ गये थे । अक्वर के समय 
पद इनका तोन हजारी मनसव था जो जटागोर के समय म॑ पाच हजारी 
तक पहु च गया था। शादू लप्मिह के बाद उनके पुत्र नवलसिह को तीन 
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हजारी जात दो हजारी सवार और बहादुर का खिताव था । इसी तरह 
राजा बाघसिह खेतडी को भो मनसब मिला था । 

इस समय प्रचपाना की वही स्थिति थो जो प्रत्ापसिह नझ॒का 
की परतु उहोने मुगलो वी कमजोरी तथा मराठो की श्रस्थिर नीति 
के कारण शेखावतो ने ग्रपना सम्प्र ध सीधा मुंगलो से रखने के बजाय 
जयपूर से जोडना ज्यादा श्रेयस्क्र समझा भ्ौर इस कारण वे घोरे धारे 
फर दाता के रूप में होते गये । 

शेसावाटों व पचपानो के महत्व के वारण इनके विवाह सम्ब घ 
काफी ऊ से ठिकानों में होते रहे जिनके रुछ उदाहररा निम्न प्रवार हैं। 
टोडरमल भोजराजोत को पुत्री का विवा? नागौर के भ्रमरभिह के पूत्र 
राजा रायसिह से हुआ था ) जिनके इृंद्रसिह जमे । (मारवाड वी- 
स्यात) शादू लसिंह के पुत्र किशनर्सिह की पुनी जतन कवर का विवाह 
महाराजा विजयसिंह जोबपर से स० १८१६ में हुआ था । (बाकीदास 
की स्यात) नवलसिह की पुत्री च दन कवर का विवाह बीकानेर के 
महाराज कुमार राजपिर से मार सूदि ५ स* १८०६ को हुआ ) [म॒व 
स्थात पृ० ८०) सवत्‌ १८२८ में महारात वुमार राजसिह जी की पुत्री 
का विवाह महाराजा प्रथ्वीमिहणी जयप्रर से हझ्मा लव 7वलसिह जी 
ने भात मे ५० ५००) का धन व हाथी घोड़े दिये ।(म पर रथात प१०१११) 


पेशरीमिंह वी पुत्री का विधा” योटा के महाराजा उम्मेदर्सिहजी से 
श्ग्रा । बेशरीमिश्जो वे पोते र्शाजीतसिठजी की पुश्री राजकयर का 
विवाह महाराजा रतनपसिह बीकानेर से हञ्मा जिसवे युत्र महाराणा 
सरदाराभह थे | श्यामसिड् विसाऊ की प्रश्नी का विवाह बू दी के राजा 
उम्मेटसिह से हमा । सेउ्ठी के राजा ग्रजीतर्समिह की एवं प्श्नी का 
विवाह प्रतापगढ महाराज कुमार से तथा दूगरी का विवाह शाहपुरा के 
महाराजा उम्मेदर्मिह से हम्मा था ! 

नवलगढ़ के ठावुर वरणसिह वी एवं पुत्री का विवाह जोघपुर 
महाराजा जरावतर्तिह ] से हुग्ना । तथा दूगरी पुत्री का विवाह महा- 
राजा प्रतापस्िह से हुप्रा । मण्ठाया वे ठाकुर झआनदमिट की पुत्री का 
वियाह किशनगढ़ के महाराजा जवानसिह से हुआ जिउके पुत्र यज्ञनारा- 
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यणसिह, महाराजा मदनसिह के वाद किशनगढ़ के राजां हुए तथा 
ठाकुर जैतसिह मण्डावा की पुनी चतर कवर का विवाह करोली महा- 


राजा भवरपाल से हुआ था । ये विवाह सम्बंध उस समय के पचपाना 
के महत्व को सिद्ध करते हैं । 


जयपुर राज्य में बेखावतो के अलावा आय जागीरदारों की 
मुद्रा प्रचलित नही थी | जोधपुर मे दुचामन तथा बृडसू के ताबे के 
लिकफे थे । मेवाड में सलूम्वर वे ताबे के सिक्के थे । 


शेखावाटी में कई ठिकानो के सिक्के थे। वध्तसिहजी चौकडी 
ने जब स० १८०७ में वादशाही परगना सिघाना पर अ्रधिकार किया 
भ्रौर फिर उठ्ठी से जयपुर के मामले के इजारे पर ले लिया था । उस 
समय सिधाने मे मुगल टक्साल थी जिसमे ताबे के पैसे बनते थे क्योकि 
सिघाने के पास तावे की खान थी जिसका वशान अबुल फजल ने 
'ग्रकबर नामा' में किया है तथा श्रव वही खान 'खेतडी कोपर माइ'स' 
के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावतो का सिघाना पर शधिवार हो जाने के 
बाद उन्होंने भो वहा ताबे के सिक्के धनाने जारी रखे । पचपाना के 
प्रलावा शेखावाटी मे सीकर के चादोी के सबके थे जो चारो ओर 
चलते थे । ये सिववे जयपुर के 'माधोपुरी' सिक्के की नकल पर थे 
परन्तु इसबी घातु ज्यादा अशुद्ध थी । 

पचपाना मे सेतडी के चादी के सिक्‍क्रे थे जो कालूड की नकल 
पर थे जिनका वरान वेब ने भी अपनी पुस्तक 'करे सीज श्रॉफ राजस्थान 
में किया है। इसके ग्रलावा मण्डावा वा चादी का सिक्का था जो सीकर 
वी नकल पर था तथा उसका कमल और भी डिटेरियोट हो गया था । 
प्राज से तीस चालीस वय पूव मण्डाबा का सिक्का सीवर वे वाजार मे 
चत्तता था तथा यह सीकर के म्यूजियम में सम्रहीत था । 


इनके झलावा विसाऊ का सिक्‍क्रा भी बताया जाता है परतु 
उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नही है। उपयु वत तीनो सिकसे तथा 
सिघाना के सिक्के तो मैने देखे है । इस प्रकार शेखावर्तों की अलग 


मुद्रा 
होना भी इनका महत्व वतलाती है। 
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जिस प्रकार रियासतो मे पहले दूसरी रियासतो के वकील रहते 
थे उसी प्रकार मु भुनू मे पटियाला रियासत का वकील रहता था तथा 
यहां पर पटियाला का डेरा तो अभी तक था । 

इतिहास मे कईबार विद्वान क्सी घटना की बिना ऐतिहासिक 
पुष्टि के हो लिख देते हैं ्रौर वे अस॒त्य घारणायें जनसाधारण के हृदय 
स्थल मे बैठती जाती हैं। मत विद्वानों को चाहिये कि झपनी बात को 
पूर्णोहप से परखने के पश्चात्‌ हा लिखें। 

रघुनाथसिह एक इतिहास ऊ्ले विद्वान हैं भौर वे इतिहास में रुचि 
रखते हैं परतु इहोने कुछ बातो वो बिना ऐतिहासिक क हो लिख 
दिया है । मेरी राय मे उ'ह पुन दष्ट्पात करके लिसना चाहिए । 
उनमें मुरय रूप से ये घटनायें हैं । 

(१) लेखक ने 'कंम्ब्रिज हिस्ट्री' के आधार पर वज्ञदामा को 
ग्रजपी से युद्ध करते हुए काम झाना लिखा है । इसका डाइनेस्टिक 
हिस्टी श्रॉफ नाथ इण्डिया व श्रय किसी भी कछवाह इतिहास में वणन 
नहीं मिलता है । दूसरी बात गजनो का ग्वालियर का आक्रमण असफल 
रहा था ऐसी हालत में वजद्भदामा का उससे युद्ध करते हुए मारा जाना 
अमा-य है । 

(२) टाड राजस्थान के अनूसार यहा राजा रायमलजी का 
हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मानसिंह के साथ जाया लिखा है | इस युद्ध 
के समय राजा रायरालजी अभिद्धि में झा चुके थे । उनका वणन खेंरा- 

वाद तथा गुजरात के युद्ध में क्रिया गया है । ऐसी हालत मे विसी भो 


 वज्थदामा का पौत कीतिराय गजनवी ने जब सन्‌ १०१२१ वि स ११०७६ मे 
हमला क्या था तब व्वालियर पर शासव करता था। भरत यह सिद्ध हैं कि 
इससे पूव बच्धदामा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था ॥ उतकी मत्यु का उल्लेख 
केम्प्रीज हिस्ट्री मे मिलता है और कहा नही जवतक झय प्रमाण न मिलें, हमें 
केम्प्रिज हिस्द्री के उल्लेख को ही मानता पड़ेगा | गजनवी के विरुद्ध आनाद 
पाल वी कनौज) ग्वालियर, कालिजर तथा क्‍झ्जमर आदि कई राताझ ने मदद 
की थी । अत गजनवी के विरुद्ध लडत हु एक्छदामा के मारे जाने सम्व धी 
केंस्च्रिज हिप्ट्रो का मत मुझे समीचीत लगता है । --लैसकः 
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समकालीन मुगल ग्र'थ में उनका नाम इस युद्ध में नहीं होना सिद्ध 
फरता है कि वे हल्दीघाटी के युद्ध में नही थे । जय वे इस युद्ध में थे ही 
नही उम्र हालत में राजा रामशाह भ्रोर उसके पुतो का उनके हाथ से 
मारे जाने का प्रशन हो नहीं उठता ।' 


दूसरा प्रश्न उहोने नागौर की विजय क्या | नागौर को माल 
देव के भर तम समय में ही श्रजमेर के मुगल सुवेदार हुर्सेन कुली खा 
ने अधिकार में +र लिया था (मा० ३० रेऊ भाग १ १० १४१) उसके 
बाद भ्रकवर और जटागीर क राज्य में मुगली के ही श्रधीन था। इस- 
लिए 'सीकर इतिहास' में प्‌ भावरमल वा नाग्रौर रायसल द्वारा 
विजय करना लिखना इतिहास सगत नटी है ।* 

(३) तिरमतजी से सागौर का जहागीर द्वारा खालसे करना भी 
तक संगत नही है । नागौर झक्वर के समय में ही तिरमल से छीनकर 
कुबर जगतसिह गामेर को सौंप दिया था वही पर जगरतसिह की मृत्यु 
हुई झौर उसयी क्वृशनिया सतो हुई । जहागोर ने तिरमल के बाद 
काशलोी प्रवश्प खालसे की थी ।? 


(४) लूमास युद्ध में कायमखानियों द्वारा तोपो का प्रयोग 
करना याय समत नहीं है क्योकि लूमास के युद्ध में भू भुनू व फ्तहपुर 
के छोटे नवाद थे। भु भुनू व फ्ततपुर क बडे नवाबो के पास भी तोपें नदी 
थी तो ऐसी हायत में छोट नवायो के पास तोपें नही हो स हतो था । 


| हन्पेवाटी के युद्ध म मानसिह के नतृत्व मं शाही सेना # साथ क्टवादों वी 
बला फोज लड़ी थी सण्डेश का शायरल दरबारी हल्दोधाटी के युद्ध म श्रवश्य 
घेडा होगा जसा टाड महोट्य नें लिपा है वि प्रुष्ट प्रमाणों के हम टाड़ के 
वेथत का निमूल कसे कह सफ्ते हैं ?े -- लेक 

2 मने भावरमल जी का मंत उच्च त किया है उस समय नागौर भ्रववर के के 
अधिकार मे था ता ऐसों परिस्थिति में भी हो सकता है । कि पागौर पर कभी 
सकबर वे दुश्मना वा हमला हुआ दो श्र उसम रायसलजी गये हो ।-लेखक 

3 शुद्धि पतर भ ठीक बर दिया गया है 


4 पूमास के युद्ध म क्यामखानियों द्वारा तोपा क प्रयोग का कोई लिखित 
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(५) पष्ठ २५७ पर सालिमसिंह जी टाई के आदमियो द्वारा 
लालसिह काँघलोत भादरा को पक्डना सत्य नहीं हो सकता क्योकि 
लालसिह इस युग में एक प्रतिभावान एवं शक्तिशाली व्यक्त था जिससे 
महाराजा बीकानेर भी घबराते ये तथा उहाते महाराजा सवाई जयसिह 
को लालसिह को ठीक करने को कहलवाया तव महाराजा जयसिह ने 
शादू लसिह वो सेना दैकर भेजा और उडहोने लालसिह को पकड कर 
जग्रपुर भेजा जिसे जेल मे रखा गया । इसलिए इतने शक्ति शाली व्यक्ति 
को झासानी से पकडना सम्भव नहीं था ।' वहा पर शिस्सा प्रचलित हैं 
कि शायद उसके पीछे वही हमला हो । सम्भव है शादू लॉसह ने जब 
लालसह पर चढाई क्षी तब अपने साथ अपने पोते सालिमसिह को भी 
ले गये हो और सम्भवत झागे चलऋर उसी का रूपाननसर हो गया हो । 

इस प्रकार की कुछ श्रुटियां रह गई हैं लेखक से आशा करता हू कि 
उनको ठीक करंगे। 

ञ्रत मे मैं कहना चाहूगा कि श्री रघुनार्थासह जी ने काफी प्रयास 
के साथ शादू लसह जो के वश तथा भु भुनू इलाके की ऐतिहासिक 
सामग्री का सकलन क्या है। यह पुस्तक इस क्षेत्र के इतिहास में रुचि 
रखने वाले पिद्वानो, शोधशास्नियों एव श्रय पाठको के लिए बडी उप 
योगी होगी ऐसी पुस्तकें भावी पीढी के लिए बहुत उपयोगी होती हूँ । 
इतिहास एक ऐसा विषय है जो कभी पूणा नही हो सकता । अत शेखा/ 
वाटी के इतिहास पर भविष्य में शोध करने वाले विद्वानो क लिए यह 
एक उपयोगी सामग्री का काम देगी । रघुनाथसिह जी ने जिस परिश्रम 
के साथ यह पुस्तक तैयार की है उसके लिए वे बधाई के पात्र है। आशय 
है भविष्य मे वे अपने शोध-काय को और भो प्रगति शील बनायेंगे । 

- कु देवी पगह मण्डावां 
राजपूत ले मुझे, बताया दि पर्चिम के झमुर टीलो, पर बदषणऊापथो ने त्ोएँ 
लगाई थीं तथा पूव की श्रोर शेखावतों वी फौज थी | श्रधिक शोध करने पर 
लेखक बा मत भी सही हो सकता हैं और भापका भी | - लेसवः 
॥ ल्ालसिह को पकडना कोई झ्सम्भव बात नहो | -- लेखक 


अच्तावना 


॥ श्री ॥॥ 

थ्री शादू ल वश प्रकाश में श्री रघुनाथसिह थी कालीपहाडी ने 
बहुत खोज और शोघ से इतिहास की घटनाओी का उल्लेख किया है । 
बई दात-पकयाओ और नि्मुल गाथाओ को शुद्ध रूप दिया है। शेखावतो 
के भ्रारम्भ से वतमान काल तक की तवारीख देने का परिश्रम ओर 
साहस क्या है। यह महान काय प्रशसनीय है । । 

राव शैल्ला, राजा रापसल, ठा शादू लग्तिह तथा राव शिवसिह 
इस वश के मुख्य महान्‌ पुरुष हुए हैं। इनके वशजो में ग्रनेक वीर, देश 
बह सरदार ह॒ते रहे हैं, जिनकी जीवनिया इस ग्रथ मे दी 
गई हैं।* का 

मुझे भ्राशा है कि इति उस प्र मीजन इस पुस्तक को उत्तम और 
उपयोगी मानेंगे शोर भावी इतिहासो के लिए लाभप्रद होगी । 

श्री रधुनाथसिहजी की शेखावतो के इस प्रमारिक इतिहास 
का काय सफलता से सम्पन्न करने के लिए अनेक घ यवाद | 


--हंरनार्थासह 
डू डलोद | 


(१6) 


(५) पृष्ठ २५७ पर सालिम्िह जी ठाई के आादमियों द्वारा 
लालसिंह काघलोत भादरा को पकडना सत्य नही हो सकता क्योंकि 
लालसिंह इस युग में एर प्रतिभावान एवं शवितशाली व्यक्षित था जिससे 
महाराजा बीवानेर भी घबराते थे तथा उहोने महाराजा सवाई जयपिह 
को लालपिंह को ठीक करने को क्हलवाया तव महाराजा जयप्तिह ने 
शादू लकग्मिह वो सेना दैकर भेजा और उहोने लालसिह वो पकड़ कर 
जयपुर भेजा जिसे जेल मे रखा गया । इसलिए इतने शक्ति शाली ध्यवित 
को श्रासाती से पकडना सम्भव नहीं था ।' वहा पर किस्सा प्रचलित है 
कि शायद उसके पीछे वही हमला हो । सम्भव है शादू लगिह मे जय 
लालसह पर चढाई क्षी तव अपने साथ श्रपने पोते सालिमसिह को भो 
ले गये हो और सम्भवत झागे चलकर उसी वा रूपान-तर हो गया हो | 

इस प्रवार की कुछ शुटियां रह गई हैं लेखक से ग्राशा करता हू वि 
उनको ठीक करेंगे । 

भ्र त में मै कहना चाहुगा कि श्री रघुनाथसिंह जी से वाफी प्रयास 
के साथ शाइल्सिह जी के वश तथा भु भुनू इलाके की ऐतिहासिक 
सामग्री का सकलन किया है। यह पुस्तक इस क्षेत्र बे इतिहास भें रुचि 
रखने वाले विद्वानों, शोधशास्त्रियो एव झ्र ये प्राठको के लिए बडी उप 
थोगी होगी ऐसी पुस्तक भावी पीढी यो लिए बहुत उपयोगी होती हैं । 
इतिहास एक ऐसा विषय है जो कभी पूछा नही हो सकता | भ्रत शेखा/ 
वाटी के इतिहास पर भविष्य मे शोध करने वाले विद्वानो क लिए यह 
एक उपयोगी सामग्री का काम देगी । रघुनाथसिंह जी ने जिस परिश्रम 
के साथ यह पुस्तक तयार की है उसके लिए वे बधाई के पात्र है। ग्राशा 

है भविष्य मे वे श्रपने शोध-काय को और भो प्रगति शील बनायेंगे । 
- कु देवी पह मण्डावा | 
“ उल्लेस् नही मिलता पर तु इस रछक्षेत्र भ जहा प्राज खेत हैं। एक बेत के मातिक 
राजपूत ने मुझे बताया कि पश्चिम के झमुक दीलो पर क्‍्यामर्जा यो ने तोवें 
लगाई थी तथा पूव क्री ओर शेखावतों वी फौज थी झ्रधिकः शोध करने पर 
लेखक वा मत भी सही हो सकता है और भापका भी | - लेखक 
4 लाल्सिंह को पक्श्ता कोई भ्रसम्भव बात नहों । -- लेखक 


प्रस्तावना 


॥ श्री ।। 

श्री शादू ल वश प्रकाश में श्री रघुनाथसिह जी कालीपहाडी ने 
बहुत स्लोज और शोघ से इतिहास की घटनाञ्रों का उल्लेख किया है । 
कई दात-क्थाओ्रो और निमू ल गाथाग्रों को शुद्ध रूप दिया है। शेखावती 
के आरम्भ से वतमान काल तक की तवारीख देने का परिश्रम और 
साहस किया है। यह महान काय प्रशसनीय है। * ४ । 

राव शेखा, राजा रायसल, ठा शादू लपसिह तथा राव शिवसिह 
इस वश के मुख्य महान्‌ पुरुष हुए हैं। इनके वशजो में भ्रनेक वीर, देश 
है धर्मपालक सरदार हांते रहे है, जितकी जीवनिया इस ग्रथ में दी 
गई हूँ । 

मुझे भ्राशा है कि इतिशास प्रे मीजन इस पुस्तक को उत्तम झौर 
उपयोगी मानेंगे शोर भावी इतिहासो के लिए लाभप्रद हौगी । 

श्री रघुनाथसिंहजी की शेखावती के इस प्रमाणिक इतिहास 
का काय श्रफलता से सम्पन्न करने के लिए अनेक धम्यवाद । 


का 


“हेरनाथर्सिह 
डू डलोद । 


(8) 


नम्न निवेदन 


“सादुलो जगराम रो, सिंहल बुरो बलाय । 
राम दुह्ई फिर गई, लुकती फिरे खुदाय ।।* 


बचपन में में जब बारहठो, राजनटो झादि की ओजस्वी वाणी 
में ऐसे दोहो को सुनता तो हृदय में एक लहर सी उत्पत होती भौर में 
भी ऐसे दोहो का गुनगुनाता रहता + इसी झवस्था में पूज्य माताजी 
मुझे साहसी राजवुमारों की कहानिया सुनाया करती थी, वे कहानिया 
भी मुभे बहुत प्रभावित करती । धीरे घीरे इतिहार के प्रति मेरी रुचि 
बहने लगी । श्रव मैं सोचने लगा कि मैं कौन है २ भेरे पूचज कंसे थे 
उहोने कौन कौन से साहसिक काय किये ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने 
के लिए मेरा मन वेचन हो उठता तो अपने मन की जिज्ञासा शाह 
करने के लिए में इतिहासो के पत्र पलटने लगा। ऐतिहासिव प्रुस्तको 
का ज्यो ज्यों भ्रध्ययन बढने लगा त्यो त्यो इतिहास क प्रति मेरी रुचि 
और भी बढ़ने लगी और उसी रुचि का प्रतिफ्ल ही यह 'शादू ले वेश 
प्रकाश है जिसको झापक हाथा में सोपते हुए प्रसन्नता का अनुभव 
कर रहा हू । 

शेखावाटी के इतिहास पर पृववर्त्ती इतिहासकारों के कई अ्र५ 
हमारे सामने भाये हैं। जिनमे प॒ फाबरमलजी कृत (सीकर) व (सेतडी. 
का इतिहास, रामचन्द्रजी शास्त्री कृत 'शेखावादी प्रकाश ' सुयनारायण 
जी शर्मा कृत 'खण्डेले का इतिहास,' रावल हरनाथ सिहजी कृत “7॥6 
5ाहता9सडां5$ 390 दा [.ध्वात5? शेखावत्तो की वशावली 
कु ० देवीसिंह जी मण्डावा कृत शादू लसिह शेखावत' सुरजनसिहजी 
राव शेखा” झादि है । इनसे पूव भी हमारी इस भुमि मे इतिहास परम 
व साहित्यिक विद्वान हुए हैं । फ्तहपुर के पयामत सा “जान! ३४ 


(9) 


'बयामखा रास? (पद्म राजस्थानी) इतिहास के लिए ह बहुत उपयोगी 
पुस्तक है। कवि हरिनाभ कृत 'केसरीसिंह समर' व कविया गोपाल जी 
वृत शिखर चशोर््पत्ति भी इतिहास के लिए उपयोगी है। भू थालालजी 
वृत्त 'भाधों वश प्रकाश! सीकर के इतिहास की अच्छी जानकारी प्रदान 
करता है। इनके अतिरिक्त ठा. भूरसिह जी मलसीसर भी शेखावाटी 
इतिहास के जाने माने विद्वान हो चुके हैं जिहोंने शेखावादी इतिहास 
सम्बाधी काफी सामग्री एकन्न की थी । ठा० सूरजबक्ससिह चनाना दे 
ठा« तस्तसिंह जी मलसीसर भी इतिहास प्रेमी हुए हैं । उहोने भो 
शेन्नावाटी इतिहास वी सामग्री एकन्र वी थो इस समय ठा सुरजनर्सिह 
भामड़, कु देवोसिहजी मण्डावा, यूसुफ जी हकीम भू भुएू झादि विद्वान 
भो शेखावाटीौ इतिहास के शोध काय में लगे हुए हैं । 

मैं उन विद्वानों को नहीं भूल सकता जिनके मार्ग दर्शव एव 
सहयोग से मैं इस काय को पूरा करने मे सफल हो सका हूँ । श्रद्ध य 
ढा० रघुबीरसिट जी सीतामऊ का हृदय से भत्यत आभारी हूँ किजो 
तन की दष्टि से दूर रहते हुए भी मन के अत्यधिक समीप हैं, जब कभी 
में इतिहास के उलके हुए प्रश्नो वे निणय लेने भे श्रसमथ रहता तब 
भाप मेरा शका समाघान कर लेखनी को दिशा व सबल प्रदान करते ॥ 
में इनके इस स्मेह और श्रौदाय का प्रतिकार कैसे चुका सकता हू |! 
फेवल हृदय ही महसूस कर सकता है । 

स्व० रावल हरत्ार्थासह जी डृण्डलोद ने मुझे पिता तुल्य स्नेह 
दिया और इतिहास के प्रकाशन मे ग्राथिक मदद कराने मे भी उनका 
पूरा योगदान रहा तथा पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर जो मुझ पर कृपा 
वो है घनवो कभी भुलाया नहीं जा सकता । ईश्वर से प्राथना करता 
हू कि उनवी आत्मा को चिर शात्ति प्रदान करे । श्रद्ध य ठ० सुरजन- 
घपिहजी फाभड का हृदय से ग्रत्य त आभारी हू जिहोने समय समय 
पर घण्टो बठ कर मेरे साथ इतिहास सम्य दी चर्चाए की । बु देवीसिह 
जी मण्डाया ये अपने व्यस्त समय मे से समय मिकाल कर पूस्तक की 
भूमिका जिसकर इशा दी तया पमय समय पर ऐतिहासिक उलमे हुए 
का सुलभाने मे मदद वी, उनको भी हृदय से आभार प्रदर्शित 


(२२) 


५ ही] 
तृताय खद, 
अध्याय १ शाद लसह के समय की राजनीतिक स्थिति 
(११७-१२२) 

प्रध्याय २-शादू लसिह के जीवन का 'पूर्वाद्ध (१२३-१५८) 
जम, ननिहाल में निवास प्रथम विवाह, जोरावरतिहका 
ज-म, खण्टेला राजा उदयमिह की सहायता, बधाई व प्‌ 
रणा राव मिरवाणा गो महायता, तीसरो विवाह, मवलडी 
नेब्राब का वध; काभड के फ्तशैसह या वध नारमिधाणी 
का युद्ध परशुरामपुरा पर अधिकार, बाघोरा वा दंगा, 
सरदार खां का उदयपुर पर अधिकार, उदयपुर पर पुन 
प्रधिकार, गुमान कवर वा जन्म, शादू लसिह का कु मुनृ 
झागमन, टूटिया पाचोदा वा वध, काट वी जागीर प्राप्त 
करना, विद्रोही नवाबो पा दमन, ज्येप्ट पत्नी का बीमार 
होना [गादू लमिह वा परशुरामपुरा मे निवास, शादू ल्िह 
वी भ्रमानुला खा से अप्रसन्नता, सीकर की सहायता, शादू ल 
सिंह दीयान के पद पर, पतहपुर पर प्रथम झ्रा क्रमश, महमूद 

(४ खांवापगक्‍्मत प्रमानुला खा द्वारा मोर खां वा वधघः शादू ल 

सिंह द्वारा मवाद् को हिललसी लेजाना राज्य कर वी किश्ता 


पा निर्धारण, फतहपुर पर दूमरा हमला कामयाव सरां की 
नवाय बनाना | 


प्रध्याय ३-शादू लसिह के जीवन था पूर्वाद् (१५६-२१६) 
मु मुनू पर भविषार, अमानुला शा वा दिल्‍ली जाता 
उदण्ड बयामर्सानियों वा दमन श्रदेश में'शात्ति स्थापित 
शादू लसह वा १७८५८ वा परवाना, वृ दुवन गमन, महन्ते 
पुरुषोत्तम फे नाम जमीन दा पट्टा, नरहड पर प्रधित्रार, 
फ्तहपुर पर होसरा भ्रावमणा टिवस्िह्‌ वा प्रारयिपःय, 
टूमरे का युद्ध भमानुला खाँ का बघ, पठातों गा कु मुठ पर 
टूमला, पीर द्वारा शादू ससिद पर प्रान्रमण, सवाई- 
जपसिदह से मुसारात, शाप स्तिह का णयपुर की सेना से 


कक 


(२३) / 


००० >> न प्तहे फट ऋण ग7 [अमल #अक /4कन (58 
मुके|वली, शांदू लप्षिह का जिर्मेपुर 7की सेना' से मुकाबला, 
जोधपुर की मदद ग्रुमाव कवर का विवाह, चारणदान को 
सुल्तानततर प्रदान करना; *शिवसिह -स्ोकर से अनवन, 
जयपुर।पी जोधपुर पर चढाई शादू लसिह जयपुर के पक्ष से, 
भखरो का यद्ध, लालसिह पर हमला और उहें पकंडना, 
लूमांस का मुद्ध, गगवाण की लडाई, शाटू लसिह के प्रततिम 
दिन, विवाह तथा सतत, व्यक्तित्व" कछवाही की वशावल्ली 
पचप्ानो को स्थापना शादू लसिह सम्दाधों क्राब्य । [«- 


५5 ] 
चतुर्थ खंड 
श्रध्याय १ जोरावरसिह श्रीर उनके बश्चधरों के ठिकाने 

« ... (२१७-२३००) 

जोरावरसिट (भोडकी), ! बस्तमिह (चौकडी), भोमासह 
(कुम्ाबास) रंडसिह (ढढार। । * 
२ हाथीमिह (मुल्ताना), दान[िह (इण्डाली), श्रजु नह 
(छक), जीवणमिह (उदावास ५ घलेसिह (घोडीवा रा-खुर्द! 
रतलसिह-इद्रसिंह (स्याली) 
३“उम्मेदर्तिह (पागियासर; घोडीवारां बडा, भ्रोजटू) 
४ सालिमसिद् (टाई ), राममिह (मोटी), सौभागसिह 
(लूटू), मान्सिनिह/६इयड़) संग्रामसिह (काली- 
पहाडो ), जयमिह-फ्तहिह (सिरोही व बुडानिया) 
मानप्तिहे /(मौजास) 
जयतिह 
मह्ामिह (मत्सोंसर] 
कोत सिंह (डाबडो धो रफिह)। 
दोलतमिह' (मण्ट्र ला), विशनर्सिह ' (मारगसर ) 
रशणशजीतमसिह (चनाना) 


मी छ लती ४ 


श्रध्याय २ 


भ्रध्याय ३ 
भ्रष्याय ४ 


अध्याय ४५ 


अध्याय १ 


अध्याय २ 


(२४) 


किशनसिह तथा उनके चशधरो के ठिकाने 
(३००-३५०) 

१ भूपालसिह (खेतडी) 

२ पहाडर्सह (हीरवा), महताबसिह (सीगडा) कल्याण 
सिह (बलरिया), समथर्सिह (अलसीसर), शेरसिह, 
बंदनसिंह (बदनगढ़) स्वरूपसिह (त्तोगडा), भुकाणा 
दुल्हेसिंह (प्रडूका ) 

अखयसिह (३५१-३५२) 

नवलर्सिह छथा उनके वशधरों के ठिकाने 

(३५३-३ के 
नवलसिंह (नवलगढ), मुकु दर्सिह (मुकु दगढ), पंदर्मा्ह 

व ज्ञानसिंह ( मण्डावा ), नारसिह ( महनसर ), 

भवानो सिंह (परशुरामपुरा, कोलिण्डा), प्र मर्सिह (दोरा- 

सर), मालिमसिंह (कुमास), भेरवर्सिह (जखोडा), 
मूनसिह (कुहाइू), दलेलसिंह (पिलानो), जालिमसिह 

(भीमसर) 

केशरीविह व उनके वश्धरों के ठिकाने 

(३६१-४१७) 
केशरीतसिंह (बिसाऊ), हनुवतसिह (डू डलोद), चेनसिह 

(सूरजगढ) 


पचम खंड 


सल्हेदोसिह व उनके बशधरो के ठिकाने 
(४१८-४२१६५) 

भेरी ऐतिहासिक यात्राए- ४5 

परिशिष्ट (१-१०) 

सहायक-ग्रथों की सूची (११--१४) 

शुद्धि पत्र 


। 
| 


प्रथम खर्‌ड 


अध्याय / 
इतिहास का सहत्व . 


कसी भी राप्टरव जाति को जीवित रसने के लिए यह जरूरी है 
कि समय समय पर उसका इतिहास लिखा जाता रहे। राष्ट्‌ या जाति को 
ऊपर उठाने, उसको झागे बढाने और उसका भविष्य सुधारने में उसके 
इतिहास का अपूव योग होता है | 'इतिहास' शब्द 'इति ह आस” इन तीन 
सस्कृत शब्दा से वना है और उसका वास्तविक श्रथ ऐसा ही हुआआा' होता है । 


जिस राषप्ट या जाति के पास उसका इतिहास है तो बह राष्ट या 
जाति के लिए पथप्रदश क का काम करता है। कोई भी राप्ट्‌ या जाति तब 


तक ऊपर नही उठ सकती, जब तक कि उसका इतिहास न हो। यदि राष्ट्‌ 


व जाति वी जीवित रखना है, उसे श्रागे वढाना है तो अवश्य उसका इतिहास 
रखना होगा । एक फ्रेचलेखक मिसले ने कहा है-- 


[२] शार्द लू वश प्रकार 


माह 23 06 #ताए ती 4 एशाणा शाडिडातह छाती ॥6 00 (४॥॥ 
जा छां्ड7 ँणा04 एवं 73 ९७॥ ॥0 06 ॥ ॥ ॥40९$ 5079 


'बोई जाति मर नही सकती जब तक वि! उसका इतिहास निर्माण 
होता रहें । वास्तव मे इतिहास देश व जाति के पूवजो वी थाती है इतिहा" 
वह अपा्जित विद्या है, जो उस जाति के भूले भटको को सही माग प्रदर्शिः 
करती है वही देश व जाति का सूय है | यदि कसी जाति वा इतिहास नए 
कर दिया जाय तो वह जाति स्वत नप्ट हो जायेगी । लाड मैकाले के भनुसा' 


ह 76076 जाएं (30९5 ॥0 एछ766 358 ४ 70706 बला।?एटथा। 
णी इला0०ंह 0॥ 2९४०5 9१] 76४67 8९0878 ए पीएए ज़रणाततए (0 98 ।थ77 
ग्रा37ट7९0 जश्ञा 97706 09 700008 865९९४०६॥8 


(जो जाति अपने पूवजो के श्रेष्ठ कार्यो का गव पही व रती, वह 
कोई ऐसी बात ग्रहण नही करेगी जो कि बहुत पीढी पीछे उनकी सतान उरे 
समव करने योग्य हो !') 


किसी भी जाति के श्रेष्ठ कार्यो का गव उस जाति की सतान के 
होना जरूरी है । वे उस जाति के इतिहास से ही मिल सकते हैं । इसलिए 
इतिहास का समय २ पर लिखाजाना अत्यावश्यक है। इतिहास वह श्रमृत्य 
निधि है जिसे बच्चो को सबसे पहले देना चाहिए ताकि अपने पूवजा के श्रे ८४ 
कार्यों की छाप उनके जीवन पर पड जाय | 707.75 का कथन है- 


(्लाश०77 5 06 ख9 तशह पड गांव छ8 हाएथत [0 एफराठिदय ! 
०0670 हि रक्षा वध्च्ा।5 बात पततेश-: धार 


शाद ल वश प्रद्श* [३ | 


(इतिहास वह वस्तु है जो बच्चों के हाथ मे सयसे पहले दी जानी 
चाहिए, क्योकि इससे उनके कोमल हृदयी पर देश प्रेम व वास्तविक वुद्धि 
की मृहर लग जाती है ।) 

सिसरा ने इतिहास की महत्ता बताते हुए विखा है-- 


'आाइ079 75 एह एड. छा एणा। 370 76 0९88006४7 ए [[[ 
(इतिहास सत्य का प्रकाश और जीवन का शिक्षक है ॥) 


ग्रत किसी देश या जाति को अपना उत्यान करना है, उसे श्रेष्ठ 
बनना है और निज सतानो में देश व जाति का गौरव भरना है, तो उस देश 
व जाति को अपना इतिहास धरोहर के रूप में रखना होगा । 


शाद्‌ हो वश प्रसाश* [४] 


अध्याय ? 


राजपूत जाति का संक्षिप्त डरतिहास :--- 

राजपूत जाति आदि काल से ही हिंदुओ वी सिरमोर रही है। 
इसने झपने देश और स्वाभिमान के लिए बडे से [वडा त्याग और बलिदान 
बरने मे कभी पग पीछे नहीं हटाया। सिर कटाया पर भुकाया नहीं। यह 
जाति अपनी आन वान और शान की रक्षा के लिए विश्वविर्यात है। 
राजपूत जाति का इततिहास लिखने से पूव हमे उसकी उत्पत्ति का ज्ञान 
कर लेना परमावश्यक है, जिससे इस शौयवान श्रौर वीरोचित आादर्शो वी 
स्थापना करने वाली जाति का इतिहास ऐतिहासिक दप्टिकोश से हमार 
सम्मुण आए सके 


राजपूत शब्द की व्यारया - 
राजपूतो की उत्पत्ति क्से हुई ? इसके पूष राजपूत्र शाद की 

व्यास्या बरनी झ्रावश्यकव है, जिससे इस शब्द का सही मृत्यायन विंये 
जासके ? तथा “राजपूर्ता शब्द का अ्रथ जाना जासके । उुछ विद्वान “राजपूत 
शब्द वी व्यास्या बरते हुये जिसते ह वि - राजपूत, फारसी या झरवी भाष 
था शब्द है विन्तु मेरे मतानूमार यह सही नही है। 'राजपूत' शब्द संछू 
शद “राजपूत' से निकना है शौर वई दप्टिया से यह सही बैठता है। प्रा्ा' 
पात में 'राजपूत' शब्द का प्रयोग राजकुमारों तथा। राज-वश के ग्राय ला” 
दे! लिए होता था | वी०एस० भटनागर अपनी पुस्तय 'मध्यवालोन राजरस्पा 
वा इतिहास पप्ठ ८ पर राजपूत शब्द वो व्याग्या वरते हथे लिखते हनी 
“राजपूत शाद भ्रबी ग्रथवा फारसी भाषा से उत्पन्न नही हुआ है यह ससे 
शद शाजपुत्र से तिवाला हो सबता है वयाकि मुसलमानों ने एस 4५७ 
जाति को मम्पोपित बरने के लिए राजपूत शद का प्रयोग विया 


शादूल वश प्रवाश& [५ ] 


'राजपूत' शब्द का प्रयोग सबसे पहिले सातबी शताब्दी के दूसरे 
*ग में हआ और उसके पूव कभी इसका प्रयोग नही हुआ अ्रतएवं राजपुतो 
की उलत्ति के सम्ब घ में विद्वानों मे वडा मत भेद हो गया । 


इतिहास इस वात का साक्षी है कि प्राचीन काल मे प्राय सभी नरेश 
क्षत्रिय ही हुआ करते थे । अठ “राजपुत्र' क्षत्रिय राजकुमारो के लिए प्रयोग 
क्या जाता था। समय परिवतन के साथ “राजपुत्र झ्रागे चलकर “राजपूत 
अब्द से पुकारा जाने लगा । इन सव दप्टियों से ज्ञात होता है कि “राजपूत 
शब्द मस्कृत शब्द राजपुत्र से ही निकला हुआ शब्द है । 


राजयूतो की उत्पत्ति « 


'राजपृत' शब्द की व्यारया के वाद हमे देखना है कि राजपूतो की 
उत्पत्त वंसे हुई ? इस वे सम्ब-घ मे विद्वानों वे विभित्र मत है कुछ विद्वानों 
ने राजपूतो वी उत्पत्ति विदेशियों से बतलाई है, कुछ का मत अग्निकुल पर 
आधारित है सौर कुछ राजपूतो को प्राचीन क्षत्रियो की सतान बतलाते हैं । 
अब हम विभिन्न विचार धाराझो का वस्मन करते हये मूल्याकन करेंगे कि 
कौनसी विचारघारा ऐतिहासिक सत्य की कसौटी पर सरी उतरती है ? 


(१) राजपूत विदेशियों की सन्‍्तान नही है - 


कुछ इतिहासवारा के स्तानुसार राजपूतो की उत्पत्ति विदेशी लोगो 
से हुई है, इस मत के समथकों में जेम्स कनल टॉड का नाम प्रमुख है| जेम्स 
टॉड ने 'एनात्स एण्ड ए-टीव्यूटीज-पऑॉफ राजस्थान में राजपूतो वी उत्पत्ति 
*५ जिक्र करते हुए लिखा है कि राज पूतों के बहुत से रीति रिवाज शक्‌ तथा 
सिथियन लोगा से मिलते जुलते है जसे सूब वी पूजा करना, सती होना, 
अश्वमेघ यज्ञ करना, शस्त्र व घोड़ो वी पूजा करनाअर्पद ।इंही वतोपर 


[६ ] शादूल वश प्रवा 


विश्वास करते हुये कर्मेल टॉड मे राजपूतो वी उत्पत्ति विदेशी लोगो रे 
वतलाई है। इस मत का खण्डन करते हुये इतिहासकार जगदीश मिंह 
गहलोत ने “राजपूताने का इतिहास' प्रथम भाग पुपष्ठ ११ पर लिखा है- बनते 
टॉड ने यह लिखकर पडा भम फैला दिया है वि राजपूता ओर शक जाति के 
रीति रस्मो मे समानता हे, जैसे सूय को पुजना, सती होता अश्वमेघ यह 
करना शराय पीने वी शौक रखना, शास्त्र वघोड़ो को पूजना इत्यादि। 
इसी भ्राधार पर उसने अनुमान क्या है कि राजपूत लोग शक्‌ जाति कें 
वशधर है, परन्तु यह कल्पना मान है, क्योकि प्राचीन झ्राय क्षत्रियां के कई 
रीति रस्म भ्रब तक राजपूतो मे मौजूद है, इतिहासज्ञ गोरीशकर हीराच ३ 
के अ्रनुसार इतिहास इस वात का साक्षी है कि उपयु क्त रीति रस्म शक जाति 
में ही नही पाये जाते वत्कि वैदिक साहित्य और प्राचीन भारतीय सस्ट!तिं 
मेगञ्क्ति हैं, जी ऐतिहासिक दष्टिकोश से सही उत्तरते हूं) सूय पूजा 
वैदिक काल से चली आरही है। राम और युधिप्ठर ने अश्वमेघ यज्ञ क्यि 
थे। महाभारत मे पाण्डू की दूसरी स्त्री माद्री के सती होने का उल्लेख है। 
क्षत्रियो मे शस्त्र ब घोडो की पूजा झ्रादि काल से परम्परा प्रचलित है| 


विदेशी हमारे यहा आये और यहा के निवासी भी हो गये पर यह 
राजपूतो को विदेशियो की सपतान सिद्ध करने का कोई ठोस प्रमारा नहीं है। 
प्राचीन समय से क्षत्रिय राज्य करते आये हैं यदि राजपूत विदेशियों वी 
सनतान है तो हप की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत के प्राचीन क्षत्रियो की एक जीव 
तथा शक्तिशाली जाति, जिसके हाथ मे राजनतिक शक्ति थी, सहसा कहा 
और कव लुप्त हो गई २ इसके अतिरिक्त राजपूतो का जीवन, उनके ग्रादर्श 
तथा उनका स्तर विदेशियो के अनुरुष नहीं मिलता अत हम राजपूतो को 
विदेशियों वी सतान नही मान सकते । 


शाद्‌ ज्ञ थश प्रवाश (७५) 


(२) अग्निकुण्ड से उत्पत्ति का सिद्धान्त - 
प्रतिहार, धवार, सोतवी और चौहान राजपुृतो की उत्पत्ति इस 
सिद्धा त के अनुसार बताई जाती है। 7हा जाता है कि परशुराम द्वारा जब 
क्षत्रियों का विनाश हो गया तव समाज में अव्यवस्था फैलगई लोग अपने 
क्तव्य से च्यूत हो गये समाज मे पुन रा ति और सुब्यवस्था पैदा करने के 
लिए देवतायों ने आवृपपंत पर एक विशाल अग्नि कुण्ड पर यज्ञ का श्रायोजन 
किया । इसके फल स्वरूप इसी अग्नि-क्ुण्ड से उपयु क्त चारो राजपूत्त बशी 
की उत्पत्ति हुईं। कितु मसाज क्या वे आ्राधार पर कसी वात को सत्य की 
रिवि में मान लेना ऐतिहासिक दृष्टिकोग से उचित नही है । यह कहानी 
पोल बल्पित मालुम होती है। हो सकता है यह क्हागी कसी ने अपने तक 
| पृर्टि हेतु गढडी हा । 
इस सिद्धा त के सम्व घ मे कुछ विद्वान ऐसा भी लिखते है कि अ्रवों 
तथा तुर्को से देश बी रक्षा के लिए इन राजपूतो मे अग्नि के समुख शपथ ली 
थी इसलिए यह राजपूत श्रग्नि वशी कहलाये। राजपूतो के स्वभाव उनके 
गुग व आन और वान पर मर मिटने वाली आदर्श भावना की देखते हुये यह 
सम्भव है वयोकि राजपूत अग्नि को देव रूप मे मानते झ्राये है | देश की रक्षा 
के लिए अग्नि के समृख प्रतिज्ञा की जा सकती है, पर इसका भी कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । इस कारण इसका ऐतिहासिक दष्टिवोण से सही मूत्याकन 
बी कर सकते । 
(३) मिश्चित उत्पत्ति का सिद्धान्त - 
घुछ इतिहासकारो का मत है कि विदेशी जातिया जब भारत मे आई 
तो वे यहा जमगई झौर शासन करने लगी इसके भ्रतिरिक्त यहा शासन करने 


वाले क्षत्रियो मे घुलमिल गई यही कारण है कि राजपूत, क्षत्रियों तथा 
विदेशियों की मिश्रित सम्तान है। 


] का 


[८] शांद्‌ लो बश प्रशाश 


उपयुक्त सिद्धात पर विचार करने से ज्ञात होता है। कि विदेशी 

जातियों का भ्रागमन और उनका यहाँ स्थायी रूप से निवास वा तार्य ह 
कि विदेशी जातिया भारतीय लोगो मे घुवमिल गई। फोई भी इतिहासराः 
प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध नही कर सवा है वि अमुब राजपूत भर 
विदेशियों की संतान है भ्त यह मानना नितात असत्य है हें 
विदेशी जातियों का विलय राजपूता में ही हो गया। इस वार मेंर 
मतानुसार यह मत समीचीन नही जान पडता | 

(४) राजपूत प्राचीन क्षनियों वी सतान हैं - 

ऊपर हमने जिन सिद्धातो का प्रतिपादन किया है वे राजपतो 58 

उत्पत्ति के सम्बम्ध मे सही नहीं उतरते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन 
खण्डन किया जा चुका है। राजपूत आज भी अपने श्राप वो राम झौर # ऐ 
के वशज वताते हैं श्र रामायश, महाभारत तथा अ्र य साहित्यिक ९वे 
ऐतिहासिक ग्र थ इस वात के ढोस प्रमाण है कि राम और शष्ण हमारे दे! 
में महा7 पुरुष हो चुके ह॑ जि हाने तात्कालिक दुष्टो से समाज वी रक्षा वी 
थी। इस प्रकार हम देखने है षिः राजपूत बिदेशियो की स॒ तान नहीं है ग्र्शि 
प्राचीन क्षत्रियों की ही सन्‍्तान है। इस तथ्य का समंथन करते हुए जयदीर 
सिंह गहलोत “राजपूताने का इतिहास” प्रथम भाग प्रृष्ठ ११ पर लिखते 

है कि 'वतमान राजपूतो के राजवश वैदिक और पौराणिक वाल में 
(जाया उम्र क्षत्रिय! आदि नामो से प्रसिद्ध सुय व चद्रवशी क्षेत्रिया 

की ही सत्तानें है। वे न त्तो विदेशी ही और न विधमियों ( अनायों ) 

के वशज है।” इतिहासकार गौरीशक्र हीराचम्द ओऔमा ने प्रमाणो 


सहित शोध कर यह सिद्ध क्या है कि राजपूत प्रार्चनि' क्षत्रिय दी 
सतान है । जो 


कौटित्य के 'अथशास्त् ” कालिदास के वकाव्यों व माठको, अश्वघोष 


शाद लू वश प्रवाश# [६६ ] 


के ग्र यो, वाणभट्ट के हपचरित तथा कादम्परी श्रादि प्रस्यात ग्र थो 
एप प्राचीन शिवा-लेखी तथा दान पत्रों मे राजकुमारों और राजपशिया 
के लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है। गोरीशकर 
हीरावद झ्लोभा ने लिखा है कि 'मुसलमानो के राजत्वकाल मे क्षनियो 
के राज्य क्मश अस्त होते गये भौर जो बचे उनको मुसलमानों की 
प्रधीनता स्वीकार करनी पडी ! अत एवं वे स्वतन राजा न रहकर 
सामत से उनगये । ऐसी दशा में मुसतमानों के समय राजवशी होने के 
कारण उनके लिए “राजपूत” शब्द का प्रयोग होने लगा | फिर यह 
शब्द जाति सूचक होकर मुगलो के समय ग्रथवा उससे पूव सामान्य रूप 
से प्रचार में आने लगा ।! 


इस प्रकार सभी ऐतिहासिक दप्टिकोशो से विवेचना करने के बाद 
हम इस निष्कष पर पहुचते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की ही 
भतानें हैं । 


् 


अमुख राजपूत वश और उनकी शाखाएँ - 


उाजपस जातिका इतिहास वीरता आत्म-त्याग, शरणागत की 
रक्षा मं आत्वोत्सग करने, श्रपव यजिदान और स्वाभिमान आदि अ्रनेक 
उत्तम उदाहरणशा से भरा पडा है । ऊपर हमने छेतिहासिक दप्टिकोण से 
यह सिद्ध करने का प्रयास क्या है कि राजपत प्राचीन धत्रियों को 
गतान है जो यरादमे राजपूत कही जाने लगी। आगे चलवर इस वीर 
जाति के कई वश होगये, जैसे गहिलोत राठौड, कच्छवाह, पवार, 
चौहान परमार आदि अय भ्राज हम इन प्रमुख राजपूत वश और 
उनकी शास्राओं का ऐतिहासिक विवेचन करेंगे! 


[२७ | शाद्‌ हो वश प्रषाश$ 


१६ जोहिया - 
यह वश जैसलमेर और वोवानेर क्षेत्र मे रहता था | १३ वी शता 
ब्दी मे मारोठ (जैसलमेर)तथा भटनेर आदि जोहियो के ग्रधिकार में ये । 
बीकानेर क्षैत्र मे तो यह वश मुसलमानों में परिवतित हो गया है। 
इस वश का अस्तित्व लगभग समाप्त होगया है। 


१७ टाँक « 


ठाँक ये (नागवशी) माने जाते हैं। प्राचीन काल मै राजस्थान मैं 
नागौर, मण्डोर झादि स्थानों पर उनका राज्य था। इसीवश में किसी 
राजा तक्षक के नाम से यह 'तद के कहलाये | इसी 'तक्षक' का अ्पभ्न श 
टाँव हैं। इस समय राजस्थान मे यह राजपूत नही हैं । 


१८ तेवर - 
यह वश चम्द्रवशी है। इस वश ने दिल्‍ली पर राज्य किया हैं । इसे 
इस वश से जब अजमेर के चौहानो ने दिल्‍ली का राज्य छीन लिया तो 
यह वश मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यो मे फंल गया । राजस्थान 
में इस वश ने ईसा की १३ वी सदी मे प्रवेश किया। यहाँ इनका 
इलाका तंवरावाटी नाम से प्रसिद्ध हुआ्ना | तेंवरावाटी के तंवर वत्तीसी व 
चौवीसी के तेंवर कहलाते हैं। इस वण की शाखाएँ निम्न लिखित है। 


तंवरवश की शाखाएं - 
१ कटियार २भूयह्ार ३ इन्दोलिया ४ जाटू आदि। 


दितीय खण्ड 


अध्याय 


कुशवाह (कच्छवाह) वश की उत्पत्ति 

कुशवाह वश का इतिहास लिखने से पूव हमे यह देख लेना 
चाहिए कि इस वश का नाम वुशवाह या कच्छवाह क्यो पड़ा ? इस 
वश के पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्‍या है ? विद्वान प्राय इसी वात पर एक 
मत है कि राजा दशरथ के पुत्र राम का वडा पुत्र कुश था | उसे राम के 
बाद अयोध्या का राज्य मिला और उसका वशकुश के नामपर क्ुशवाह 
बहलाने लगा। कुशवाहो ( क्‍च्छवाहो ) की रयातों मे जगह जगह 
उह सूर्य वशी श्रौर रघुवशी लिखा हुआ है | सूयवशी होता भी इस बात 
है प्रतीक है कि कुशवाह वश वी उत्पति कुश के नाम पर हो सकती 


[२२] शादल घश प्रवाश# 


वू दी के महाफवि सूयमल मिश्र वा कथन है कि कुश के एक 
वशज दुत्सवाध नामक राजा होने के पीछे इनका माम कच्छवाह पडा। 
उत्सवाघ राजा के दादा का नाम कूम था जिससे कच्छवाहे कुर्मा या 
कुर्म भी बहलाते हैं।' इसके अतिरिक्त एक शिलालेस जो राजा मानमिंह 
ने विस १६५० मे तैयार बरवाया था तथा राजा रायसल दरवारी 
का रेवासा शेखावाटी वे ग्रादिनाथ मदिर का वि स (६६१ का शिला 
लेख, लीली (झ्लवर राज्य) वे विस १८०४ वि स १८१४ के 
शिलालेस मे अपने को कुमवशी लिखा है पृथ्वीराज रासो में आम्बेर 
के राजा पज्जून को कुम लिखा है |? अत कुम या कच्छवाह एक ही 
जाति के बोधक है । 


ग्वालियर और नरपर के कच्छवाह राजाओं के मिले कुछ 
सस्कृत शिलालेखो मे उन्हे कच्छपघात' या वच्छपारि तिसा है 
जनरल कनिघम ने 'कच्छपघात' और 'कच्छपारि को एक हो जाति 
माना है । इस वश की युलदेवी का नाम 'कच्छवाहिनी' था अत हल 
देवी के नाम पर भी कच्छवाह हो सकता है परन्तु यह भी हो सकता है 
कि कच्छवाहे जिस वुलदेवी फ्पे मानते हैं उसका नाम कच्छवाहो के 
नाम पर भी कच्छवाहिनी हो सक्ष्ता है। 


पडित राधाकृप्ण मिथ इन्ह मनु के पुत्र दक्ष्याकु के वशज होने 
के कारण पहिले ऐद्वाकु और बाद से बिगठ कर कच्छशह भ्ीर 
१ शाजपृत्ताने का इतिहस (जयपुर सप्य) पृष्ठ ५५ - गहिल्े।त 
२ उपयु क्त पृष्ठ ५६ 
हे उपयु क्‍त पृष्ठ ५६ 
४ उपयु कत पृष्ठ पप्‌ 
४ उपयु क्त पृष्ठ फ्प्‌ 


शाद ले पश प्रकाश# [२३] 


क्छवाहा हा जाना बतलाया है। यह कच्छवाहों को इक्ष्वाबुवशका 
मानते हैं/ 


उपयुक्त सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वुशवाह 
(कच्छवाह) सूथवशी राजा राम के पुत्र कुश् के वशज है ओर कुश या 
कुश के किसी यशीय राजा के नाम पर कुशवाह (सुर्येवशी)कहलाने लगे 
तथा बाद में बिगढते प्रिगठते इस वश का नाम कच्छवाह भी हो गया 
और वे कच्छवाहा कहे जाने लगे । 
१ शातपृत से का इतिहास (जयपुर रा-य) प्रृष्ठ ५५ - गहिलोत ह 


२४] शांद के दश प्रवाश+ 


अध्याय २? 
कुशवाह (कच्छवाह) वश का प्राचीन इतिहास 

प्रतय का वणन ससार के सभी प्राचीन धम ग्रथो मे है।' 
इसबा वणुन हमारे ब्राह्मण ग्र थो व 'बाइविल' मे भी पाया जाता है। 
प्राघीन प्रशिया के इतिहास लेखव' जैनेसिस ने भी प्रलय के वारे मे 
बहुत कुछ लिखा है ४ हमारे प्राचीन ग्रथो - अनुसार भप्रलय के वाद 
मानव की उत्पत्ति मनु से हुई | मनु के दस पुनों में इक्ष्वाकु सयसे बडा 
पुत्र था। इस राजा के वशज (सूय प्रश) वी कई पीढियो ने अयोध्या पर 
राज्य क्या । इस वश मे इृधवावू माम्थाता हरिशचन्द्र, समर, दिलीप 
भागी रथ,! ग्रम्बरीश रघु* राम श्रादि महान्‌ राजा हुए, जिनवी 
भारतीय इतिटास में बड़ी ग्याति है । 


इतिहासकार जगदीशसिह गहिलोत ने पुराणो वे आधार पर 
पृथ्वी उत्पत्ति से कुश तक वी वशावली इस प्रकार दी है 


वशावलो - 
१ नारायण २ प्रह्मा ३ ववरवास (सूय) ६ मु ७ इशध्वाई 
११ पृथु १३ आाद (चद्र) २५ मान्वाता ३६ हरिश्चद्र दें संगर 
४७ दिलीप ४८ भागीरथ ६५ रघु ६७ दशरथ ६८ राम 
६६ कुश 5 
३२ प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य पृष्ठ ६६ वुदावन दास 
श्‌ 99 95 ठ्र उ) 
३ दिमालेय से "गा नहीं का प्रादुर्माब करे वाला यहीरजा थां। इस वास 
धागा को भसागीर्थों भी कद्ते हैं । 
४ सो राणा के नाम पर यह ।श 'रघुगाश' भी कहल्लाया | 
५ राजपूताने वा इनिहास प्रथम भाग गद्दिलोत, पृष्ठ १७६ 


शाद ले बश प्रकाश# [२५] 


कुश के कुछ समय उपराप्त इसी के विसी वशज ने अपने 


पृवजो की राजधानी छोडकर शोर नदीके किनारे रोहतास नाम के 
एक दुग पर अधिकार क्या। 


कुछ समय वाद इसी वश का कोई वशज मध्यप्रदेश मे आया 
जो उस समय “निपाध देश' कहलाता था। उसने यहाँ नागो की 
'कच्छप' जाति को नप्ट कर अ्रपता राज्य स्थापित क्या । इसी वश के 


राजा सूयपाल सूरजपाल) ने ग्वालियर दुग का निर्माण करवाया । 


प्रतिहारा द्वारा खाजियर उीने जाने के बाद इसी वश में नल साम 
वार राजा हआ्ना । 


नखसी सी स्यात के अनुसा” इसी नव ने रबर वसाया था ए 
नरबर दो स्थापया झनुमानत विज्रम की दसप्री सदी के द्वितीय चररा 


के आरम्भ में हुई ७ ।? इसी नरवर (नलबर) को नल ने अपनी 
राजधानी बनाया। 


नरतर के राज्य नल के पुत्र ढीला हुआ । कही कही इसका नाम 
ताह्टठुमार भी आता है। इसशा प्रिवाह पूयल की राजकुमारी 


भारणी से हुआ था ।* ढोला ते क्तिने समय तक “२०००-०0 ढीला 3 कितने समय तक नखबर मे राज्य किया में राज्य किया 


4-पु दणात नैण्ख॑ गे ग्यत मग | मम्पादक भ्रोष प्र 
पाफरिया ृष्ठ २८६,५६३ 


“ढाला मारा दह।' में कान्य सौष्टब, सस्क्ति ए। इतिहास 


डा भगवतालाल शर्मा प्रष्ठ र८३ 
>>दाला मार स॑ छू पृष्ठ ३ 


श्र 

>? ड टिसिनिव बैटिल्स गोफ जयपुर, भूमिरा पृष्ठ ३८ 

“टोला माद या दुहदा' में काव्य सौष्ठव, सम्कृति एव इतिहास 
डा० भगवतालाले शर्मा प्रष्ठ ३३,३८४ 


3-आचीन यजाशावलियो की ब्यविया प्र 5 १५ पु सथि वीफामेर 
4-दालामाद रा दह्दा पृष्ठ २ ४ 


२६] शार्द ले चश प्रकाश# 


इसका कोई निश्चित पता नहीं लगता है परतु फिर भी अनुमान 
लगाया जाता है कि ढोला वि वी दसवी सदी के उतराद्ध में राज्य करता 
था । ढोला के वाद उसका पुत्र लक्ष्मणा नरवर की गद्दी पर प्रठा। वा 
वलियों मे माम के अतिरिवत इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नही है। 
लक्ष्मण के बाद उसका पुत्र ब्रजदामा गही पर बैठा | यह शक्तिशाली 
एव प्रसिद्ध राजा हुआ्ना । इसने पुव मे बटती हुई च देला वी शक्ति से 
सघप किया, ।* वह प्रजा हिंतेषी शासक था। उसके समय मे प्रजा पर 
कोई अत्याचार नही होता था । चोर डाकुआ का कोई भग नही था | 


इस राजा के राज्य मे शिल्प तथा व्यापार मे बहुत उपति हुई । 
राजा स्वय विद्याप्रे मी था एवं विद्वानों का ग्राश्रयदाता था ।* वि स 
१०२२६ सन्‌ &६५ म वाश्मीर का दिवावर मिहिर धूमता हुआ नरबर 
आया था। इस यात्री ने प्रजदामा वी भूरि भूरि प्रशसा वी हें । यह 
यात्री नरवर मे २ वपष ५ माह और १७ दिन रहा ।* ब्रजदामा त अपनी 
शक्ति एकत्रित कर ग्वालियर पर आकमणा क्या । इस समय ग्व।लियर 


चाओण 


/“-ठोले मारुणी रो यात प्रृ्ठ १०७ 

सबते ना अठौतरे हुयो हु आह उछार। 

दोलामाद बरणियों हयो बघेरे ब्याह ॥ 
2-टदोला मारू रा दहा मगवतोलाल शर्मा 

इुछ "शावलियों में लक्ष्मण का पुञ्॒ राज्ममान लिखा हैं और ब्रजदमों 

को राजभान वा पुत्र माना है परन्तु वि स ११५० के महीपाल देव के समय में 
शिक्षातेस में दौद्टमण कापुत्र ब्रजदाम हां श्र क्ति है - एवालियर या्य के 
झअमितेग्व दरहर निवास दिवेटी) 
3-शाद्‌ लसिंह शेस्रांग्व इतिव त पृष्ठ ३ टेबीसि दर मश्डावा 


4,5 क्‍्छार्वा घा स इ वीरतिंद्र पृष्ठ १० ए।शा शे इ पृष्ठ ३ (टिप्पणी) 
6,7 कद्धावा पा सन्तिप्त इतिहास प्रष्ठ १० 


शादू ले वश प्रकाश% [२७] 


पर कनौज के परिहारों का शासव था। परिहारों को पराजित कर 
ग्वालियर पर श्राधिपत्य जमा लिया और स्वतन हुआ ? ब्रजदामा 
वि स १०३४ में ग्वालियर पर शासन करता था । ग्वालियर वे जैन 
मंदिर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि प्रजदामा महाराज- 
घिराज कहलाता था ।? महमूद गजनबी ने ई सन्‌ १००१ में भारत पर 
हमला क्या। आनदपाल ने उसझा मुकायला क्या। गानदपाल के 
साथ त्रजदामा भी महमूद गजनवी के विरह् लडाश्रौर बहादुरी 


के साथ लडता हुआ ३१ दिसम्बर सन्‌ १००१ को बीरगति को प्राप्त 
हुश्ना ।* 


जजदामा के धाद इसका पुत मगलराज ग्यालियर के सिहासन 
पर उठा । मगतराज भी यहा प्रतापी राजा था । 


एक प्रशस्ति? मे लिसा है कि जिस प्रकार थ्र धार वा नाश 
भूष कर देता है ठीक उसी प्रफार राजा अपने शत्रग्नों का नाण कर देता 
। इस का उाज्य भरतपुर तक भी फैला हुसा था ।९ मगदराज के दो 


तक सब कल ऑन ले कक कर कम हल लटक पिन लि मर 
/ ब्रजतामा का ताम्रदानप्न्न प्राचीम मारत का इतिहास-रमाध्तकर “पाँटो 
2 दाला मारूरा दहा (ऐ/तहामिक पक्त) प्रष्ट ३६७ डा मगवतों लाल शर्मा 
3(0)जकल थॉफ एशिया/टक सावायटों ऑफ बगाल भाग ३६ पृष्ठ ३६६ 
() ग्य जियर शाप + अमिलेस श्र हरिहर निवास दिवेदो 
श्रम्तिप ० पृष्ठ ५, एगए अमिलेस ५४ ५६ प्रष्ठ १९ 
4 वाम््रज हस्ट्री ऑफ इण्डिया वॉनूम ३ प्रष्ट १६ 
$ कच्छुवाह प्रशध्ति सास बह का मन्दिर ग्वालियर वा किला 
0 विस ११००६ सा १०४३ का मस्तपुर म मिला शिला लेप 
इ ए वालूम ५ तृष्ठ-२ 


[२८] शादू ् वश प्रसश# 


पुत्र हुये कीतिराय और सुमित । कीतिराय पिता की गदुदी पर बैठा और 
वह ग्वालियर का शासक हुआ । छोटे पुत्र सुमित्र को नरवर वी जागीर 
प्राप्त हुई 


गजनवी ने १०२२ ई में वालियर पर हमला किया था। 
कोतिराज को वह पराजित नहीं कर सका। केवल कीतिराज से ३० 
हाथी दण्ड स्वरुप लेकर वापिस जौट गया ।? वीतिराज के वशघर 
विस १२६३६ स ?२०६ तक ग्वालियर पर राज्य करते रहें।? 
कुतबुददीन ऐवदः (गुलाम वश के सुल्तान) ने सम्प्रवृत इनके राज्य 
को समाप्त क्या होगा । 

सुमिन की पाचवी पीढी पर ईशासिह हआ । ईशासिंह का पीत्र 


दुल्हेराय राजपुताने मे आया और चौहानो की मददसे ८ डगूजर राजपूतो 
को हराकर दौसा पर अधिकार फ्िया । 





/ ओ॥्रोक्का निवाघ सग्रह तृतांय एवं चतुथ मांग पाठ ६१ 
2 (थात0086 शाइ079 06 708 ए० दर ए886 22 
3 शाजम्थान इतिहास वा तिथिक्रम-सुखवीरपिंह गहलीत 


हि. 


शा ले वश प्रकाश#% | [२६] 
न 


८ अध्याय 3 
कुशवाह (कच्छवाह) दश का राजस्थान मे प्रवेश 


वुशवाह राजस्थान में कैसे और कब झ्ाये तथा उन्होंने यहाँ 
अपना राज्य किस पार स्थापित किया ?इततिहासल एकमत नही है । 
भाटों की रयातो से पता चलता है वि बह वश ग्वालियर से राजपुताने 
में झाया। भाटों की रयातो मे एज दया आती है - ग्वालियर के राजा 
ईशासिह ने वुद्धावस्था में श्रपना राज्य अपने भानजे जसा (जयसिंह) 
तेंबर को दान हर दिया। ईशासिह के पुत्र सोबदेव ने ग्वालियर से 
झ्रावर दौसा (जयपुर राज्य ) मे अपने याट्ूउल से अपना नया राज्य 
स १०२३ मे स्थापित किया, क्तु राजपूताने के प्रकाण्ड इतिहासवेत्ता 
गोरीशकर ही राचन्द श्रोभा दस बहानी को क्पोल कल्पित मानते हैं । 
उनवा वहना है कि भाटों को केवल यही ज्ञात था कि वुशवाह ग्वालि- 
यर से झ्राये, यह उ हे नहीं मालुम था कि बुशवाह ग्वालियर से कब 
और किस प्रकार राजपुता मे थाये ? ओमाजी ने भझ्ापे लिखा है कि 
य तो ईशासिह ने अपना राज्य तेंवरो को दिया और न तेंवरों का 
राज्य उस समय वहा था। ईशासिह के बाद में भी ग्वालियर पर 

कच्छवाहो का राग्य रहा प्रौर वहा के राजा मगलदास के पुत्र कीतिराय 
के छोटे भाई सुमित वे! पाचयें वशधर ईशणासिह का पोन द्वहेराय 


नरबर से दौसा मे थ्राया और उसे हीन बर प्रथम वहा का स्वामी 
हुआ ॥! 


जात उतललेखो से यह नो सिद्ध होता है कि वुशवाह ग्वालियर से 

राजपूताने मे झ्ाथये और दौसा में उन्होने अपना आधिपत्य जमाया, 
विन्तु यह बव ग्राये? विद्याय ए मत पहीं हैं। इसके सम्बन्ध मे 

] ४5 जान का] वाइत३स प्रथम हि श्र, ए० २३४-०२६ 


[३०] शार्दृ ले बश प्रकेशक्ष 4 


मुख्यत दो विचार धारा प्रचलित है । कुछ इतिहासकार स १०२३ से 
६३ तक मानते हैं जवकि दूसरे इतिहासकार ईसा की १२ वी शताब्दी मे 
सानते हैं । 

झब हम पहले दोनो विचार धाराझो पर चलने वाले इतिहासज्ञो 
के कथनो का विवेचन करेंगे तत्पश्चात्‌ यह निष्कर्ष मिकालने का प्रयत्न 
करेंगे कि कौनसी विचार घारा कहाँ तक सही है ? 


प्रथम विचार धारा 

कविराज श्यामलदास लिखते हैं 'पोढादेव सबत्‌ १०२३ कातिक 
कृष्ण १० तारीख २२ सितम्बर ६७६ ई को निषेध देश की बरेली मे 
अपने वाप वी जगह राजा हुए ॥” 

“सोढदेव १०२३ बार्तिक बदी १० पिता वी गदुदी पर विराजे? 
क्नेल टॉड ने लिखा है कि सवत्‌ १०२३ में घीलाराय ने ढू ढांडः पर 
अधिकार क्या ।* है 


) वार विनोद श्यामलदास, पृष्ठ ४५ 

2 इतिद्दास राजस्थान रामरत्नू पठ ८८ 

3. इस प्रदेश का भाम हू टाड क्यां पड़ा १ इ० विपय में कइ मत प्रचलित हैं । 
शवल नरे द्रसिह के श्रनुसार चौद्दान नरेश व बीसलदेव ने इत्त प्रदेश वे आठता- 

इयो (मौणो) पा दमन करने के लिए द्वू ठ फे पहाड़ पर चौकी स्थापित कर हरेक 
सेवासे को भग किया तथा हु'ढ हृ ढ़ कर ठतकों समाप्त क्या। इसो वारण 

इस प्रदेश वा नाम 'मत्स्प' से बदले कर दूदाड़ हो गया। (ब्रफ हिस्ट्री ऑफ 
जुयपुर पु २१-२२" नरेद्वतिह) थॉड के अनुसार हू द॒ पहाड पर घोसलदेव ने 
प्रायश्चितद किया था। इसो हू ढ पहाड़ से दू ढ़ाड' हुआ। (एनाह्स एश्ड 
एएटोव्विटीज ऑफ राजस्थान जि २ पु० ३५५४-३६८) हनुमानशर्मा ने आमेर. ; 
के हू ढ कृति पहाड केनामसे दृढ़ाड' प्रदेश घी उत्पात्त होता बताई है। 
(नायावतों का इतद्वाभ) कुछ लोग इस ग्देश में बहने वालो नटी दू ढ के नाम | 
पर 'टुदाड' को उत्पति बताई है । ढद पहाड़ या दू ढ नदी के नाम पर इस प्रदेश 

का नाम (दू दाड) होना श्रघिक समीचीन ज्ञान पढता है| 
मै. कगाब$8 दा ब्यावुप।6$ ० ०]७5.9 ब॒ज्जल़ड २ प्रृष्ट २४६ 
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एडवड थॉनटन ने ६६३ ई० लिखा है। 

जयपुर के भाटों की रयात मे कच्छवाहों की वशावली इस प्रकार 
दी है, जिससे सिद्ध होता है कि सोढदेव १०२३ में था। 

जयपुर के भाटों की रयात में सोददेव से भगवतदास तक की 
वशावली इस प्रवार है - 


१ सोटदेव १०२३ १३ उदयकश १४२३ 
२ दुल्हेराय १०६३ १४ नरसह १४४५ 
३ काॉक्लि १०६९३ १५ बनवीर १४८४५ 
४ हणदेव.. १०६६ १६ उद्धरण शे४६४ 
५ जान्हडदेव १११० १७ चद्धसेतस १५२४ 
६ पज्जुन ११२७ १८ पृथ्वीराज १५५६ 
७ मलेसी ११५१ १६ पूणमल १४८४ 
८ वीजलदेव १२०३ २० भीमसिह १५६० 
६ राजदेव १२३१६ २१ रत्नसिह १५६३ 
१० वीरहण. १२७३ २२ भारमल १६०४ 
११ कुतल १३३२ १३ भगवतदास १६३० 


११९ जोशी १३७४ 
इसरी विचार धारा - 
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० गौरीशकर हीराचम्द ओफा ने 
बच्छवाहो का राजस्थान मे आने का समय दि स ११६४ सन्‌ ११३७ 
लिखा है ।! भ्रपने कथन की पृष्टि हेतु ओभाजी ने निम्न वशावली दी है। 
गालियर के शिलालेख से - 


१ लक्ष्मण 

२ ब्रजदामा वि स १०३४ ६ देवपाल 

३ मगतराज ७ परदणपातर 
४ वीतिराज ८ मह्ीपाल 

५ फूलदेव ६ त्रिभुवनपाल 


१ फाशी नागरी प्रचारिशी पत्रिका सांग १ झक ४ 


वजह क+ 


[३२] शादल श्श प्रदाश० 
इम्पॉरियल गजेटियर मे ई ११२८ लिखा टै।! जगरीशगिह 
गटिलोत वे भी झोभाजी वा समयन बरते एये ६० १९३७ ही सह 
प्राना है ॥ 
जनरत्ष घरनिषम ने तेजगरण उऊ दुल्हराय वा इ टाए भ्राना 
से ११५२६ पि से ११८६ माना है 74० एस० भागव ग्यातियर 
/ शिलानेघानुमार कच्दयाहा वा राजस्थात में धरवेश ११ वी सदी म 
गत्ते हैं ।* 
मुट्गोत पग्सी ) प्रपत्ती रयात में ग्थालियर ये कच्छयाटा बी 
्भावली दो है, थो विनय प्रयार है 
जे (रपर) 
टोला 
जल “मरा 


ग्रतदामा (थिस १०३४) 
| 








मगतराज 
न 
मीविराय सुमित्र 
(ग्वादियर) मुधिप्ल 
| 
ल्‍रओं। 
| 
378 


ध्शागि7 (पि गे ११६४) 
मम >भ ियााा  स र पनमीना ना "दर, मा "इन मानना पता मा इक नम पा ना नम ५ पानी मान + मना ५०५4४ न कमममम माना पहना सनकी न पह५ १ममन-+३ ७ +५+ममक कक. +्ाद्ाान्ममाकनो 
कि १३ ४४ ३८5४ है 
श्जपूणओ था ? हग (जादुर रपण) ग इश् १ 
| है दिल अएहर शा 8 फू इलइ्वणा जिाश २० १७५४-७४ “उप एक गा।। 
के) दिेवनां गे गे धयण्वल शायर वे शाप र४ ७ दुगा 


के बे 3. कया. आशा 40 का काकी वा, जय आओ 


नि 
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ऊपर राजस्थान मे बच्छवाहो के प्रवेश सम्बन्धी दोनो विचार 


घाराग्रो वो उद्घत करने के पश्चात यह देखेंगे कि इतिहास वी दष्टि से 
कौनसी विचार धारा सही है ? 


प्रथम विचार घारा विभिन विंद्वानों द्वारा श्र व्ति वी गई है 
जो लगभग भाटो की स्यातो पर आधारित है, किस्तु भाटो द्वारा उल्लेख 
वी गई वणावलिया पूणरूप से सही सिद्ध नही होती ! दूसरी विचार 
धारा लेखों और रथातो पर नही बत्ति यह शिलालेखों पर आधारित 
है। शिलालेखी के अध्ययन करने पर जो निपष्वयप निक्‍ला है उसके 
धरातल पर दूस री विचार धारा टिकी है। वागजो और दस्तावेजो पर 
ग्रक्ति विएगये तयो की अपेक्षा शिलालेखों श्रौर तामपन्नों पर 
उत्कीण बातें ऐतिहासिक दप्टिकोश से अधिक उपयुक्त मानी जाती है 
और चू कि दूसरी विचार धारा शिलालेखो पर श्र क्ति लेखो के निकले 
निष्वप पर ग्राघारित है । भ्रत यह भ्रधिक सही प्रतीत होती है। 


प्रथम विचार धारा जो दूसरी विचारधारा से मेल नही खाती 
है इसका एव कारण यह भी हो सकता है कि प्रथम विचारधारा का 


सवत्‌ू विस न होकर ग्रानन्द सवत्‌ हो सकता है क्योकि 
विद्वानो द्वारा आन-द सवत्‌ भी स्वीवार क्या गया है । 


प्रथम विचार घारा वाले राजस्थान मे कच्छवाहो का प्रवेश 
लगभग से १०६३ से १०६३ तक मानत॑ हैं और दूसरी विचारधारा 
वादे विक्रम वी १२ वी सदी के उतराद्ध मे मानते हैं। दुल्हेराय वी 
गहीनशीनी का सपत्‌ भाटां द्वारा १०६३ लिखा गया है| सभी विद्वानो 
ने दुल्हेराय को ही राजस्थान मे ग्राना माना है। यदि १०६३को झानन्द 
उवद्‌ मानकर €१ जोड़े तो १०६३+६१ + ११५४ बि स आता है 
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जो दूसरी विचार धारा से मेल खाता है। ब्रजदामा के बाद ईशासिह 
तक ६पीढिया श्रातती हैं । इतिहास अनुमोदित यदि एक पीढी का शात्तव 
काल २० बप माने तो ६ पीढियो का शासनकाल २०३८ ६७१२० होता 
है । त्रजदामा का वि स १०३४-/- १२०७०१ १४४ श्राता है, जी सही 
प्रतीत होता है । ओभाजी ने विस ११६४ई स (१३७ माना है जो 
अनुमान पर श्राधारित है । दुत्हेराय की मत्यु भाटो द्वारा १०६३मे मानी 
गई है यदि इसके कुछ ही प्रूव दुल्हेराय वा राजस्थान में गाना माने तो 
१०६३--६१--१ १ दथ्ग्राताहै जो भग्राभाजी के मत+ नियट पहुचता है । 


ग्रत रयाती वा सबत्‌ सम्भवत वि स से ६० ६१ बष गीड़े 
का है ।' सोढदेव के पुत्र दुत्हेराय(दुतभराय )का समय निकालने के जिए 
हम राजा पज्जूय यो लेते है, जिसकी पहादुरी का वखन प्रथ्वीराज रासो 
में किया गया है। पृथ्वीराज रासौ से यह प्रमाणित हाता है हि याग्वेर 
का राजा प-यू। पृथ्वीराज चौहान के समय झाम्वेर की गददी पर था । 
क्च्छवाटो वी रयातो मे पप्जून का समय १११७ से ११२१ लिखा गया है 
झ्ौर दतिहासवारों ते कन्नौज फी लडाई वा समय पि से १२४२ लिसा 
है श्रौर इसी लडाई में पञ्जून मारा गया था। यदि हम स्पाता वे 


सकत्‌ की ग्ायद सबंध! मानकर €०६१ व जोडदें तो 
११४५१--६० या ६१७० १२४१-४२ होता हं, जा सही प्रतीत होता हे । 


इसवे श्रतिरित्त पृथ्योराज रासी का सवत्‌ और कच्छयाटां के भारा का 
सवत्‌ भी मेल साता है, क्योकि पृथ्वीराज रासौ का सवत्‌ भी वि से 
रो ६०-६१ वप पोदे चलता है । यह गिम्न तालिवा वो देपने स जात 
होता है। 

] झुछ इतिहास बारां ये विकमो सबत से श्रान%ः संबंतू पा ६&०-- ६१ यप बा” 


या माना दे ! 
2 इस समत्‌ भो उछ इतिहास रों ने माया है। 
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पृथ्वीराज का जन्म १११५- €०्या६१०२१२०श्या६-५७७८१६६४८-४६ 
बैमास युद्ध8 ११४०+&६०प्य& १७ १२३०या३१-५७-- ११७२-७४ 
कप्तोज वायुद ११श५१-न-६०या८१७०१२४१या४२-५७७ ११८४-८४ 
गौरी के साथ युद्ध ११५८+-६ या ८ १७० १ २४पया४६-४७८१६६ १-६२ 


उपयु क्त विबरण से यह मालुम पडता है कि पृथ्वी राज रासौ का 
जो सबत्‌ है, वहो सवत्‌ ५ जूब तक तो अवश्य ही फच्छवाहो को 
स्पातो का है। कन्नौज का युद्ध ११५६१ में हुआ । यह सवत्‌ पृथ्वीराज 
रासौ में अ्क्ितिहै, कच्छयाहों की ल्‍्यात में पएजून का मरना 
११५१ में लिया है शौर क्योकि पञ्जूत कनौज के युद्ध मे मारा गया 
था। अत प्रथ्वोराज रासौ ग्रीर जयपुर के भाटो थी स्यात् का सवत्‌ 
सम्भवत॒ एक ही है। प्रथ्वीगाज रासौं वा सगय विस से ६०-६१ वर्ष 
पं छेवा है। प्रत माना जा सकता है कि श्राम्वेर के भाटो की ख्यात का 
सवत्‌ भी ६०-६१ बप पीछे चलता है, जो आन-द सवत्‌ हो सकता है। 


जयपुर के भाटी की रप्रात की वशावली को देखने से प्रतीत 

होता है कि पण्जून के समय जो सवत्‌ था वह आगे नही चला क्याकि 
जेब हम उदयक्श स० १४२३ से भगद तदास स० १६३० तब का उसी 
बशावली मे सब देखते हैं तो वह वि० स० है, आनद सबत्‌ नही । 
इसे प्रश्न को हत करन के लिए हमे देखना होगा वि घीजलदेव जो 
ख्यात के अनुसार स० १२०३ में था, उससे लेकर जोणसी जो स«० 
रे७४ मे गही ५ वठा था ) स० १२०३ से स० १३७४ तक कुल १७१ 
बे हुए भर वीजलदेव से जोएसी तक पाच राजा हुए | हिसाव लगाने 
से पता चलता है कि एक राजा का शासनकाल २४ वर्ष के लगभग 


आत्ता है। यह सही प्रतीत नही होता है। भ्रत सम्भव है वि इस युग 
भे भाटो द्वारा जो सवत्‌ लिसे गये है, वे सही नहीं है। 


[३६] शा ले पश प्रकाश# 


सम्भवेत राजा उदयक्शा (वि स १४२३) के जमाने में भाटा 
नेथि स लिखना शुरु कर दिया हो । यही कारण हो सकता है कि 
भादों की ख्यात मे सम्भवत पज्छून तक आनन्द सबत्‌ भक्ति हो 
झौर उदयकर्ण से शायद भाटो की आने वाली पीढी ने वि स लिखना 


शुरु कर दिया हो । 


इस प्रकार दोनो विचारधाराश्रो वी विवेचना वरने पर पता चलता 
है कि यदि भाटो की रयात के सवत्‌ वो भ्रानाद सवत्‌ मानकर &०-६१ 
वप वि स बनाने के लिए जोड दिये जाये तो वच्छवाहो वा राजस्थान 
में प्रवेश वि० स० ११५४४ से ११६४ तक भाना जा सयता है। जो सही 
प्रतीत होता है । परतु वास्तव में राजस्थान(राजपूताना में कच्छयाहो 
वा प्रवेश कब हुआ यह एक ऐतिहासिक उलभन है, जो श्रभी तक पूण 


रुप से सुसक नही सदी है । 


शाद ले वश प्रषाश+ [२७ | 


अध्याय ४ 

१ दुल्हेराय (दौसा) 

दुल्हेराय नरवर के राजा सोढदेव कच्छवाह के पुत्र थे । इनका 
विवाह राजस्थान मे मोरा चौहान रालण सिंह की पुत्री सुजानकु वरी' 
के साथ हुआ था । मोरा चौहान व बडगूजरो मे परस्पर अनवन रहती 
थी । दौसा चौहानो और बडगूजरो का श्राधा आधा था। मोरा चौहान 
घडगूजरो के राज्य को समाप्त करना चाहते थे । इस कारण उन्होने 
दुल्हेराय जी को सलाह दी कि वे उनको दौसा का हिस्सा दे देंगे तथा 
दौसा पर पूण अभ्रधिकार करने में उनवी मदद करेंगे । यह बात सुनकर 
दुल्हेराय नरवर से विक्रम वी वारहवी शताब्दी के द्वितीय चरण मै 
राजस्थान में श्राये और अपने ससुराल वालो वी मदद से दोसा पर 
प्रधिकार कर लिया। बडग्रूजरोी ने अपने प्रसिद्ध देवती के राजा से 


सहायता मांगी और बह सेना सहित दोसा पर चढ शभ्राया, परन्तु 
दुल्हेराय जी को पराजित नही कर सका । 


ग्रामेर के आस पास का क्षेत्र जो इस समय 'हू ढाड' कहलाता है। 


4 मीणा इतिहास में 'कु कुमदेवोी' लिखा है | 


2 बहुत से विद्ानों के अनुसार थ्राज को मौणा जाति के छोग प्राचीन मत्स्याँ 
जाति के प्शज हैं। (मीणा इतिहास सारत्वत, प्रृष्ठ ८६) इस मत्स्य जाति का 
उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले प्राप्त द्वोता है। ऋग्वेद में लिखा दे कि मत्स्य लोगों 


का स्थान इद्रप्रस्य के दक्तिण या दक्षिण पश्चिम तथा सूरसेन या मथुरा के दद्धिण 
में या। मत्स्यों पर 'तुयस' द्वारा झ्राक्रमण किया गया था (ऋग्वेद -४-श्८ ६ 
मौणा इतिहास, पृष्ठ ८६) उपनिषद्‌, ब्रक्षण एा पुयाणों में मी 'मत्स्य' जाति का 
पर्यन पाया जाता है। महामारत ने समय में “बैराठ' के आसपास का क्षोत्र 
'मत्त्य' प्रदेश क्हलात' या और विराट (बेराठ) का राजा “मत्त्य'ं जाति का था | 
इसकी पुत्री उत्तर का विवाद अर्जुन के पुत्र श्रमिमयु से हुआ था ! समवत 
यहां मत्स्य जाति य। जिसके वशघर आगे चलकर 'भोना' या 'मोणा' फहलाये । 


वहाँ उस समय मीणाझ्नो के छोटेछोटे राज्य थे। आमेर उतफा मुखिया 


[मह,] शादल वश प्रवाश# 


था तथा उसके नीचे पाँच राज्य थे, जो पचवारा कहलाते थे । दुल्हेराय 
ने सबसे पहने भाडारेज के मीणा शांसक पर हमला क्या और उसे 
पभपने अधिकार से कर लिया। भाडारेज पर पश्रधिकार करने के बाद 
इनका कदम माच राज्य वी ओर बढ़ा । इम्होने माच पर आक्रमण 
क्या । मीशाओओं से ग्ृद्ठ करते हुए इल्हेंगय थी सात शायत्त हुए और 
मूछित हो गये परन्तु वह निराश नही हुए। इ होने पुन विजयाल्लासरत्त 
मीणो पर हमला वोत दिया। इस बार वे दुल्हेराय जी के अबंल 
श्राक्षमण को रोक न सके भ्रौर माच के मीणा इस युद्ध मे हार गये । 
दुल्हेराय ने माची पर अधिकार किया तथा उसका नाम बदलकर अपने 
पृर्वंज प्रुरुषोत्तम राम के नाम पर 'जमवा रामगढ़ रसा तथा उसे 
ग्रपनी राजधानी वनाया । 

दुल्हेंराय देवती राज्य की पूरातौर से भ्रपने अधिकार मे 
करना चाहते थे, क्योकि बडगरुजरों का वह शक्तिशाली राज्य था। उ'होने 
देवती पर हमला किया और देवती राजा को युद्ध मे पराजित कर 
प्रधिकार वर लिया। इसके बाद विजय श्री इनके चरण चूमती गई 
भौर इहोने क्रमश खोह, गेटोर, कोटेवाडा आदि मीणा राजाओं को 
पराजित कर अपने भ्रधिकार मे वर लिया। दुल्देराय जीने अप 
रामगढ़ से राजधानी बदल कर खोह बनाई । दुश्मन द्वारा उनके पुराने 
राज्य ग्वालियर पर हमला करने के कारण वे दुश्मन को परास्त करने 
हे लिए ग्वालियर गये परतु वहा युद्ध मे सरत घायल हुए तथा युद्ध के 
वो से ही उतकी मृत्यु होगई । इनके दो पुत्र थे काक्लि और बोकल । 
शिहिजा परिएए ही एहुह्टी प्रा हेओे क्रैर कीकृला अएकी पाय शुमि 


नरखवरो रहे | 


का 


शाद छे चकछ प्रन्‍ाश्ठ ७ [ हक 
अध्याय ४ 
१ काकिल [शरामेर) अर 


पिता दुल्हेराय को मुत्यु वे उपरात मह पिता वी गंदुदी पर 

प्रिजे | इतिहासकारो का भत है वि वार्बिल ने ही आम्वेर की सीच 

छाली थी ५ धीरविनोद में लिखा है वि काविलजी ने जमवाय मा के 

हुअम से मीस्यो वो मारकर भ्म्बिकापुर की तीव डाली' काकिल जी के 

चर पुर थे | बडे हुग[ देव गद्दी पर उठे । शेद तीन पुउ अलघर, रालगु 

शोर देलण से अऋम्श मेड रच्छावहे, रालणोत व्‌ नाहर के 
कच्छवाहु कहलाये । 

२ हणु देव 


राजा काकिल के मरने के बाद हुशु देव पिला दी गददी पर बैठे । 
इन्होंने अपना राज्य विस्तार करने के लिए मीणाओ से काफी संघ 
किया | 

३ जान्हुडदेव 


पिता हरूदेव वी मत्यु वे बाद आमेर वी गही पर विराजे । इनेकर 
विवाह भू डवाड के चौहान वी कया से हुआ । यह जब शादी करने के 
लिए जा रह थे तो इनका मीणो ने रास्ता रोका और कहा कि ध्वजा, 
नगाडा, छत श्लौर चेंवर हमारे राज सी चिह है |ये चिह हमारी 
सीमा में ही रहते हैं। आप वाहर जारहे हैं। भरत इह यही छोड कर 
जाते । इद्टोति इस बात पर ध्यान नहीं दियां ) इस कारण युद्ध शुर 
हो गया । इस युद्ध मे मीशाओ्रों की पराजय हुई । जाहुड्देव के पा 


उम्र पज्जून, पाल्दण, जेतसी, वाम्हदेव और पिचारण थे । जा हृडदेव की 
भुत्यु के बाद पज्जून झमेर वी गदुदी पर बैठे । 


7 बोर विनोद श्यायतजत्ल, पृष्ठ ४६ 


(४० ] शादु ल॑ बश प्रवाश# 


४ पज्जून 
पज्जून आमेर का एक ऐसा रणवाठुरा शासक था जिसकी बहा- 


दुरी की इतिहास मे भूरि भूरि प्रशसा वी गई है। यह शासव श्रत्तिम 
हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज वा समवालीन था । इसका विवाह पृथ्वीराज 
के फाका कान्ह की पुत्री से हुआ था, जिसके वारण इस बीर का प्रथ्यी- 
राज से गहरा सम्बध था | प्रश्नीराज के महान्‌ यौद्धाओ में से वह एवं 
था जिसवी वहादुरी, रणचातुय, युद्धिमता श्रादिगृणों वो प्रगसा 
पृथ्वी राज रासौ के लेसव चादबरदाई ने झपने महाकाब्य मे बहुत ही 
सुदर शब्दा भे वी है । 

प्जुन ने पृथ्वी राज वे साथ रहवर उसके साथ होने वाले लगभग 
चौसठ युद्धां मे भाष लिया था श्लौर उन युद्धा वो जीतने में पज्जून ते 
भहान्‌ योग दिया था। ऐसा कोई युद्ध नही था जिसमे इस बहादुर ते 
झपनी तलवार न बजाई हो । पत्यक युद्ध में इसन अदभुत जौहर 
दिसाया था झौर इसके नेतृत्व मे श्रात् कच्छवाह रणवाउू रा ने प्रपना 


रक्त बहाया था । 
गुजरात वे राजा भोजा भीम देव सोल थी वे साथ हुए युद मे 
पाजुन ने अपना प्रपुर्व शौय प्रदर्शित गिया था। महोय्रा पर विजय 
प्राप्त ररत या श्रेय पण्जून वोही था। मुद्ध मे भ्रदुभुत रणरौशल 
दिलाने वे बारण प्रृथ्यीराज चौहान इसवी बहादुरी से बहुत प्रगप्त 
हुप्ता और सम्राट न पण्जूत को मटोया वा शागा नियुक्त तिया । 
पुथ्यीराज पौहान ग्रीर बष्नौण ये राजा जयंप्रद में सूप मनोमा- 
लिय था। जयवट तो पुत्री सयोगिता प्रथ्योराज को यरणा वरया 
चाटती थी, परतु जययाद यो यर पसाद नहीं था। सयोगिता ने 
पृष्यीराज यो बरण परन का हद विशाय वर सिया था, यह जातरर 


शादंल वश प्रकाशक [ ४१[ 


पृथ्वीराज अपने वल से सयोग्रिता को लेने चल पडा और भ्रसिद्ध 
यौद्धाओं वे साथ कन्नौज पहुंचा । जयचद और पृथ्वीराज की सेना में 
भयकर युद्ध छिड गया । इस समय के हुए युद्ध में पज्जून ने अपनी झपूव 
वहादुरी से प्रथ्वीराज को सयोगिता के साथ निक्लवाया और स्वय ने 
क्मौज वी असस्य सेना को रोके रखा। इस समय पज्जून ने श्रपनी 
सैनिक टुक्डी का कुशल नेतृत्व किया जिसके कारण कनौज की सेना 
आगे नही बढ़ सकी | यह यद्ध उस समय का भयकर युद्ध था । इस युद्ध 
में श्रनेक बहादुर रणभूमि मे सो गये, कच्छवाहो ने अ्रपूव शीय दिखाया, 
उत्तवी तलवारो ने रण में अपूब जौहर दिसाया । पज्जुन के चार भय 
भाई तथा तीन पुत्र इस युद्ध मे वीर गति को प्राप्त हुए | पज्जून का 
पुन मलयसी बुरी त्तरह सेघायल हो गया। उसके शरीर पर साठ 
घाव लग चुके थे । 


अपने भाइयो के वीरगति पाने पर व पुत्र मलयसी के लहू लुहान 
होन पर पज्जून का क्षैत्रित्त जाग उठा । उसने युद्ध मे चरम सीमा का 
रण कौशल दिखाया । इस बहादुर ने अपने प्राणो की कोई परवाह नही 
वी और झनेको दुश्मनो को रखभूमि मे सुला दिया | वह सिंह के समान 
ऐसा लडा जिससे कन्नौज की सारी सेना छित भिन हो गई। उसके 
भ्रपूव रणा कोशल से खून को नदिया वह चली और दुश्मनों के रुण्ड 
मुण्ड लाल खून पर तैरते हुए दिश्वाई देने लगे । इस बहादुर ने इस 
प्रकार ऐसा जौहर दिखाया जो अ्रक्थनीय है। चादवरदाई ने अपने 


महाकाव्य में इस रण बाकुरे राजा की बहादुरी को ओजस्वी लेखनी मे 
इस प्रकार भ्रकित क्या है +- 


[ ४२ ] शादुल व्श प्रवाश 


“गयत प्रान गोयद, भीर परी पहु पग दल, 
मीर इति मित्ति सुपिल्लिय ॥। भवे त्रतिय पहुराम ॥ 
पिकर राज पज्जून, तव पजुन समुह करन, 


सुधर कम्मार सुढिल्लिय ॥ १४७५ भरन कत्य विए काम ॥। १४६४ 


तिन रोहिग पज्जुन, भिरें बीर पजून यो पग जान, 
राय केहरि करि जुथ्यह ॥| १४७६ वहे सग्ग अध्धाइ अ्रष्धाइ बान ॥! 
करी छिप भिन्र सनाह॒ति जीन 


हवविक सु धविक अ्नो अनि पअ्ग, हय अस बस द्र मप्रीर कीन ॥| १४६ 
लगे जमदद्वु सु सेलहट्सग ।॥। 

छुरिक्कइ धाई सु तुटटहिसीस, दिल्ले यो पुन मिल्‍यी सिंह रूरश् 
खिलत क्मघ उठे भर रीस ॥| १४७८. भिरत वबसत भयी ज्यो विररख ॥( 
मिले इत मित्त पूजन सु थाई, भई पच आए प्रथीराज काम 

हयौ हिय नेज कुरमह राइ ॥ भए एक घट्ट भिरे तीन जाम ।।१५० 
चले सम सेज हयी अति भार, (पृथ्वीराज रासौ, प्रष्ठ, १७६७-१८०३) 


पर्‌यौ इत मित्त मनो तरतार ॥। १४८० 


वास्तव मे राजा पज्जुन उस समय के उन महान यौद्धाग्रा मे से 
था जिहोने प्रथ्वीराज के साथ हुए युद्धो मे अपना रक्त बहा दिया था । 
पृथ्वीराज व जयचद वी सेना का यह युद्ध विस १२४६ मे हुआ था 
झ्रौर राजा पज्जून ने श्रदृभुत शौयें प्रदर्शित कर इस युद्ध में वीर गति 
प्राप्त की थी ॥* 





] शाधू लेलिंह शेखाष्त पृष्ठ १५ 
2 सो थी द्यक्मा मध्ययुगीन मारत का इतिद्यास (अग्रेजी) माग ३ पश ३२६ 
( रावशेज्ञा पृष्ठ ११) 


शार्द ल धश प्रवाश# [४३] 


५ मलयसी 


पिता के वीरगति पान पर यह आमेर की गही पर बैठे । सयोगिता 
प्रसग में हुए. युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओोर से ये भी पिता के साथ 
वहत बाहदुरी से लड्ढे थे । जिसका वणन पथ्वीराज रासौ मे कविचन्द 
द्वारा किया गया है ।! इनके ३२ पुत्र थे, जिनमें सप्र का पूरा वृतान्त 


नही मिलता है। इनके कुद्र पुत्रों के नाम इस प्रज्गार हैं। वीजलदेव, 
वालाजी जतल जी, भीवड वी, वाघाजी, आदि । 


६ ्रीजेलदेव 


ये मलयसी वे सत्के बडे पुत थे। पिता की मृत्यु के बाद आमेर 
के राजा हुए । इनकी मृत्यु के मद राजदेव गद्दी पर बंठे । 


चादबरदाई ने पजून के वर गति पाने पर पथ्वाराज द्वारा विलाप क्या घ्तना इस 
प्रभार थ्र कित फिया है । 


आन रॉड टित्लैडा, श्रज्ञ हटाड अनाथई |] 
आज अरत्नि प्रथीराज, ग्याज्ष सॉवत विशमाथइई ।॥) 
ग्राज़् पर ले दल जोर, श्रान निज्ञ इलंश्रम्न मगगे। 
थ्राज मही वित्र कसम, आन मुरजाद उल्षगे।॥! 
हिदुमाण आज टूट टिले), श्रव तुरकाणी उच्छुटिय | 
क्रम प सूत्र मरता यथा, मनहु चाप गुण नुदट्टिय ॥॥ 
(रावशेवा प्र १२) 
] फहयों रुब्य सामठ जे जे मलैसो, 
दुबवबस तारे सुत्र माल तेथा॥ १५४७ 
लगे धांव सट्ठ परे घार खेत, 
डपा रयो सु॒विप्र भयो सो अचेत || 
परयो या पतृत् सुपुत्त उचारयौ, 
मया इत्तने मान अस्तमित चारयो ॥ १५*८ 


(शांदुनसिद शेखावत, ध्रृष्ठ १६ ) 


न 


[४४] शादु ले बश प्रकाश# 


७ राजदेव 
इनके क्ल्हणदेव, भोजराज, सोमेश्वर, भीकसी, सिहाजी 
ध्रादि कई पुत्र थे । भोजराज के यशधर लवाण के कच्छवाह है तथा 
सोमेश्वर, भीवसी व सिहाजी के वशधघर "मश सोमेश्वरा, कपूर के 
कच्छवाह व सीहाणी कक्‍च्छवाह वह॒ताये । राजदेव ने अ्रामेर के 
परकोटा वनवाया | 
८ किल्हृणदेव 
राजदेव जी की मृत्यु वे वाद व्ल्हणदेव झ्रामेर वी गठ़ी पर चैठे । 
इहोने क्ल्हिण गढ वा निर्माण करवाया । इनके तीन पुत्र तुन्तददेव, 
झ्खयराज व जस राज थे । बुतलदेव श्रामेर वी यद्वी पर बठे तथा 
अखयराज व जसराज के क्रमश धीरावत व जसराज पोता कच्छवाह 


बहलाये । 


६ कुन्तलदेव 

इहोने श्रपने नाम पर बु तल गढ का निर्माण करवाया। इनके 
समय पृथ्वीराज गौड (मारोठ) ने आमेर पर असफल गझ्राक्रमरा 
किया । इनके समय मारवाद़ मे भयरुर अ्रकाल पड़ा । इहोने अपने गन 

भण्डारो को सोलकर जनता बी मदद वी । 
कुतल जी ने हतोना (हस्तनापुर) को जीतक्र वहा का 
शासन अपने पुत्र भाकरसी का सौप दिया । भाकरसी ने वि स १३५६ 
ई से १३०३ मे अलाउह्टीन सिलजी से हस्तनापुर मे युद्ध किया और 
गत मे पराजित होने की स्थिति मे स्त्रियो ने जोहर किया ।! इसो समय 
भोणो ने उत्पात मचाया परन्तु कुम्तल जी ने उनको दबा दिया। वुन्तल 
जो के जूणुसी, हमीर, भडसी, भावरसी, आलणसी, जेतमाल आदि पुत्र 


] शादं लंसिंह शेखावत्त, पृष्ठ १७ 


॥। 
शाद ले घश प्रकाश# हक 


हुए । जुणासी गही पर बैठे । हमोर, भाकरसी, भ्रालणसी व जतमाल के 
वशधर क्रमश गोगावत, भाखरोत, जोगी कछच्बाह्‌ व नापावत 


कच्छुवाह कहलाये । ” न ““+]। 


१० जूणसी -। 


पिता दुन्‍्तलदेव के बाद आ्मेर के राजा हुए । इम्होने टोक के पास 
जोला गाव बसाया व एक तालाब बनवाया ।' इनके तीन पुन उदयकरा 


कुमाजी व सिधेजी थे | जूरासी की मृत्यु वि स १४२२ई स॒ १३६६ 
मे हुई । 


११ राजा उदयकण (वि स १४२३-१४४५ ई १३६६-१ ३८८) 

राजा उदयक्ण के पिता का नाम जूणासी था। पिताजी की 
मत्यपपत वि स १४२३ ई सन्‌ १३६६ «में ये श्रामेर के सिहासन 
पर झारुढ हुए । राजा उदयकरणा ने २२ वप तक राज्य किया । इनकी 
मृत्युवि सवत्‌ १४४४५ ई १३८८ मे हुई । 


उदयक्णं जी के तीन राणियाँ और श्राठ पुत्र थे, जिनका 
विवरण इस प्रकार है 


राणियों 
|. ४7 / 4 आह; 
१ गोडजी- मारोठ के राव देवराज गीड की पुनी, उतमदेजी । 
२ निरवाणजी खण्डेला के राव बीसलदेव मिरबाण की पुत्री, सोहदराजी । 
३ तेवर जी - पादण के सगर था कवलराज की पुत्री, उच्छरगदे जी । 


हर] 


७9+५७०-व>+-नी-तीननी-नीतकीीतिलनननी-..3-.3+-न०-*-«-.०>न«.«ेन० सर ननम-+-ऊनननन-८» 4०.2 | 


! शादू शदिंद शेख षत पृष्ठ १७ 


[४८] शादू ले बश प्रकाश' 
राणिया 


१ तेवर जी- पाटण के राव विरमजी तंवर की बेटी । 
२ बडगुजरजी- माचेडी के सोढजी बडग्रुजर की बेटी, सीभागकु वर । 


पुत्र ) + ४ 2 ] । 


१ मोकलजी (बरवांडा) ३४ हि 
२ खीवराज जी- द्मेके वशज बोला पोता' कहलाये । 
३ खरथजी - इनके वशधर 'क्रनावत कहलाये | 
४- भोकाजी इनके वशघर 'मोक[वत' कहलाये । इनको यढ नायरा 
आ्रादि गाव प्राप्त हुए । 
४ भीलोजी- इनके वशधघर 'भीलावत' वहलाये | 
६ भामाजी- इनके वशज “"मामावत' कहलाये । 
७ डूगरमिंह - इनके वशज 'जीतावत' कहलाये। भुमभुनू जिले मे 
भादरवास, भट्ट दा आदि गावो मे 'जीतावत” बसते हैं । 
* ८ ग्रोविन्ददास- इनके वशज 'बालापोता” कहलाते हैं। इनको बधाल 
आादिगावग्राप्त हुए ॥.. ८ 
£ नाथाजी- इनके क्शघर 'बालापोता' कहलाते हैं । 
१० बीभकाजी - इनके वशधर 'बीभाणी' कहलाते हैं। 
११ सागाजी - इनके वशज “सागानी कहलाते हैं ॥ इनको ह॒स्तेडा 
;  श्रादिग्ाव श्राप्त हुए ।, हि ; 
१२ चाँदाजी- (निस्सतान) कह 5 
२ मोकल ,(१४८७- १५०२ ई. १४३०-१४४५), 


/ मोकलजी बालाजी।के पृत्र थे । यह वि सवंत्‌ १४८७ 
सन्‌ १४३० ई में बरबाडा की गही पर बैठे । ४ 


हे 


पृ 


शादु ल [४६] 


इन्होने पिता के जीवन काल में ही नाए' गांव को डाहलियां 
राजपूतो से जीतकर अपने राज्य मे मिलाया। इनके प्रीढावस्था तक 
कोई पुत्र उत्पन नही हुआ था । अभ्रत एक बार वे वृन्दावन की यात्रा 
( तीथ ) करने अपनी राखियो सहित गये। वृन्दावन में कसी 
साधु (संत) से इनवी मुलाकात हुई। इन्होंने उस सन्त से अपने 
अ्रभाव की पूर्ति की इच्छा प्रकट की। सन्त मे इनको श्रीकृष्ण 
की एवं मूतति दी और कहा इसका इप्ट रखो तथा गौ सेवा करो ॥ 
भगवान तुम्हारी इच्छा पूण करेगा । इहोने बरवाडा वापस 
लौटकर गौ-सेवा करनी आरम्भ क्रदी । 


एक दिन मोबक्लजी नाश ग्राम के जगल मे गाय चरा रहे 
थे कि इनकी भट एक चमत्कारी फकीर शेख बुरहान चिएती से 
हो गई | शेख बुरहान को चमत्कारी फकीर जानकर इ होने सेवा 
सुश्रवा द्वारा उसे प्रसन क्या तथा पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की । 
फकीर ने वरदान दिया कि उसके पुत्र होगा | दसवें मास मे विजय- 
दशभी के दिन निरवाण राणी के गभ से एक पुत्र रत्न वी उत्पत्ति हुई, 
जिसका नाम शेखा रखा गया | शेखा के जम के १२ वें वय मे अर्थात 
विस १५०२ मे मोकलजी की मत्यु हो गई ।? 


] सभवत यह गाव प्राचीन समय में ब्राह्मण बस्ती थी जो 'नारायणपुरीः कहलाती 
थी | काला तर में नारायणपुरो से बिगढ़ते २ इपका नाम (नाण) दो गया । 


2. "क्सरौसिंद समर में चद्धसतेन जी श्रमेर (वि स १५२५) में मोकलजो 


दा जोवित होना माना हैं। परम्तु यह रुद्दो नहीं प्रतीत होता। प्रथम तो सभी 
शेवावत इतिद्ठाशें में पोकन जो को पृष्पु वि श्र १३०२ में मानों है। फिर यदि 
हम १५४२५वि में माकलजी को जोवित मार्नें तो शेखाजो गद्दी पर कैसे बैठ सकते 
ये | इसके अतिरिक्त सभी शेखावत इतिदासों में शेखाजी के काया खीवराजजों को 


[५०] शादल बश ग्रदाश 
अध्ययय (४ 


१ राखशेखा अभ्रमरसर 
(विस १५०२-१५२४५ ई स (४४५-१४८८ ) 


रावशेखा वि सोलहवी शताब्दी के पुर्वाद्व का एफ ऐसा महान यौद्धा 

थे! था, जिसने झपने वाहुबल से एक 
विशाल राज्य की स्थापना की थी 
तथा जिसके नाम से बच्छयाहो वी 
एक नई शाखा शैखावत का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस नर रत्न ने अपने जीवन 
काल में अनेकी सघप किये जितउके 
कारण उसका व्यवितेत्व निखरता हो 
गया । शेखावाटी के इतिहास का 
ही नहीं, रावशेसा राजस्थान के 


इतिहास वा एफ महान यौद्धा था ) 





जन्म 
रावशेखा का जन्म मोवल जी वी निरवाश राशी से गुरुवार, 


आासोज सुदी १० वि स १४६८? तदनुसार सितम्बर २४, १४३३ ई 
शेलाजी के सरक्षक (अधिभाव३) के रूप में वाय करना लिख हैं।यदिवि स 
१५४२५ तक मोकलेजो जीवित होते तो शेपराडी को प्गिजजी फो सरत्तक बनाने 
की ग्रवश्यक्ता नही थी । शत माकलजी की गत्यु वि स १४०२ सद्दो समझनी 
चाहिए ! 

| राब शेसा की ज"म तथि व सम्यध में अमी तक पोई पृष्ठ प्रमाण उपलब्ध 
नह हुशा डे ॥ बड़ुवो की बह्दी खशनुसार विस शष्ू९ ० माना गया द्दै |] शग्ानतों 
के थ्रय इतिद्वातां मशेसाजी को ज-म तिथि रविवार, विजय दशमी, वि से 
१४८० मानी गे है | यथा- 


श्र 


शंर्‌ल वश प्रकाश (५१९), 


पो नाए के पास स्थित अ्रमरा घाभाई के निवास स्थात' पर हुआ था। 
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पृ ४आाकवार ट्यसी विजय, बवार मुख्झ सिचकाम । 


जिण दिन सेगरो जलेमिया, बस्यारे बरियाम ॥४ 
(किण्फर मे शोस्पत्ति) 
॥ सम्बत चौवना सो निन्‍्व विजय दशमी रविवार । 
मोक्लत के घर जलेभिया सेसो! रानकुमार ॥ 
शा मसाघोएश प्रताश म आसाज मास शुक्त पक्ष, दश्ी तिथि और स 
१४६० में शंक्षा पा ज-म माना है । ह 
शा 'शेसावादी प्रषाश' म शेखा घी जम तिथि पत्तमों शुकवार, स १४६० 
मानी दे । 


७०... ४ 


ए खेला वा द्ातदासा में म्गसर सुटी २ व दस्पतिवार को शेखां का 
ब् ह 
जम माना है । 


माधागश प्रकाश के अ्रतिरिक्त श्र य इतिद्ाासों में शेखा के जम सम्बन्ध 
में अधूर बता त है । अत सहो नहा माना जा सकता | माधो7श प्रकाश में लिखित 
सबत्‌, मद्दीना और तिथि सद्दी यान पड़ती हैं । कुछ इतिह्ा्ों में सवत्‌ का तो उल्लेख 
स्था ही नहीं हे, बल्कि वार आदि में सी गलेतिया की हैं। शिखर शोत्पत्ति में 
आस!य सुद। दशमों वे दिन रविवार लिखा है जो गणना करने पर सह्दी नहीं 
उतरता | डा० रघुवर सिह ज्रीसांतामऊ 3 अनुसार आसो। सुटी १० विस 
१४६० को दिन गुरुवार था, रविवार नहां। इसक' अतिरखित 'खण्डेला का इतिहास' 
एज 'शेखावाटो प्रकाश की तिथिया ता ब्छिउुले दा मेल नहीं खातो हैं| अत 
शेसा की ज॑ म॒ तिथि गुर र आसोग सुद।| १० वि स १४६९ तंतनुसार सितम्बर, 
१४, १४३८ ६ ही समोचीन जान पड़ती है | 


] शेसा वा याम स्थान भी निश्चित नहीां है | ” तकथाय म शेखा का जम 
घोड़ाखुरों तथा अभरा घाभाई के निवास पर द्वोना बताया याता है। सुरणनसिद्द 


जी भाभड़ ने नाण से दाइ माल उत्तर की ओर बसे “मानेगढ' में शेखा,का 


अधि 


[१२] शादु'ल वश प्रकाश 


विस १५०२ ईस १४४५ मे मोकल जी की मृत्यु होने पर शेखा जी 
का तिलक हुआ । इस समय इनकी अवस्था १२ वपष की थी । इस कारण 


राज्य का काय काका खीवराज जी ने सम्भाला। जब इनकी अवस्था 
१६ साल की हो गई तो वे स्वय शासन काय करो लगे । 





जममाना है। यह भो दन्‍्तकथा पर झआधाति है ।(शिखर पशोत्पत्तिका लेखफ इनका 
यम बरवाड़ा' में मानता है। घोड़ाखुर्रा में शखा का ज॑ म॑ समीचीन नहा हैं। 
घोडे रफने के स्थान पर कसी का जाम होना अ्रत॒त्य ह्वी माना जायेगा। इस! 
प्रकार बरघाड़ा में शेखा जी काजम होना सही नहीं माना जां सकता क्योंकि 
मोक्‍्ल जी पुत्रो पत्ति के बहुत पहले से ही माण । रहने लगे थे | 'मानगढ' जैसा 
नाम से विदित होता है, 'मार्ना नाम के किमी “यक्ति द्वारा बसाया गया था। यह 
पान 'यक्ति शेखा थी के बेटे दुगागी का पुत्र था, रिसिध्व पूरा नाम मानसिंद 
था। मेरे मतानुसार सब से पहले भाण से दा मील उत्तर में इसो मानसिंद्द ने अपने 
रहने के मकान बनाये और गाव बसाया | य६ कह्मा कि मोक्ल जी ने शेणाजी 
के जम के लिए नाण से दुर 'मोक्ल गट' बसाया भर बाद में मान्िंद्द के वहाँ रहने 
पर मानगद हुआ, उचित नहीं जान पड़ता | श्रमय घाभाई के निवास स्थान पर 
शेखा फा जाम होना अधिफ समोचोन मालूम पड़ता है, क्योंकि 


समवत मोफ्ल जो ने नाण के डाइलिय शासझों के मानो फो स तानो (्पत्ति 
के लिए अशुभ माना हो और ऐसो स्थिति में अमरा धाभाई, जो मल को पास 


ही र्ता था। शेणानी के पम के कुछ दिनों पूर्त उसके निवास स्थान पर 
ब्पनी निरवाण सणो फो भेग दिया हो। इस प्रफार सम्मवत शेणा का नाम यहो 
हुआ ओर इसके वाद अमरा घामाई को सती ने शेणा पा पालन पोषण किया | 


अत एण्णपली जब बडे हुए ओर उद्दोने शव नह शुजघरी का जिर्णाणु किया 
तो ग्रमरा घाभाई को स्मृति में ही श्रमण दाणी से २ मीक्ष पूर्ण में श्रमरसार 
बयाया द्वोगां | 


शार्द ले गशप्रवाश [५३) 


साखलो व टाक राजपूतो के गावो पर अधिकार .' 

शेखाजी १६ वप की अवस्था मे अपने राज्य के विस्तार मे लग 
गये । सबसे पहले बलहीन साखला राजपूतो पर हमला किया, जिनका 
राज्य नाण के पूव मे था | शेखा ने साखलो के प्रदेश पर अधिकार करते 
हुए जाजा पर आकमणु किया और उसे अधिकार मे दर लिया । सभी 
साखले भयभीत होकर साईवाड के ठाकुर नापाजी साखला के पास 
संगठित हुए और शेखाजी की धमकी भरा पत्र लिखा,' कितु इस सगठित 
शक्ति को भी शेखा जी ने तोड डाला श्रौर साईवाड पर भी अधिकार 
क्र लिया इसके बाद शेखा ने मंड और बराठ के यादवों को पराजित 
क्या तथा टाको!कै २४ गावो पर अपना अधिकार कर लिया। 
ग्रमरसर बसाना 


शेखाजी ने झपने बाहुवल से श्रास पास के बहुत से गावो पर 
ग्रधिकार कर राज्य वा ब्विस्तार किया। अब वे नाण को छोड कर राज्य 
की राजघानी भ्रलग कायम करना चाहते थे । इस कारण इन्होंने नाँरश 
से उत्तर मेयुद्ध बी हृष्ठि से सुरक्षित-स्थान देखकर वहा एक्गाव 
बसाया , जिसका नाम झ्मरसर रखा गया ।? अमरसर का बसाना वि 
से १५१७६ स १४६० से माना गया है। इसी समय राणी टाकर 
जी द्वारा कल्याण जी का मदर बनवाना बताया जाता है । 

भ्रामेर से युद्ध और विजय 

शेखाजी के दादा वालाजी के समय से ही आमेर को मामले 

(कर) के एवज में बछेरे दिये जाते थे | शेखाजी की शक्ति बढने पर 
] जाया णाण न आजे सेणा झछे साईवाड | के 
श्रो नापी हरोगम को, देत। तने विगाड़ ॥। 


2 नेणती रो रयात, भाग १ प्रृष्ठ इश्८्स व प्र साकरिया व यजपूताने का 
इतिहाता माग ३ प्‌ १८३ (गद्िलोत) 


[ ५४] शादू ल बश प्रवाश# - 


उहोने ग्रामेर को कर के रूप मे बछेरे भेजना उचित नही समझा और 
उहोते वापिक मामले के रूप मे घोडे भेजना बाद कर दिया । आमेर 
के तत्वालीन राजा उद्धरणजी ने शेसाजी से पूछा कि वे मामले के रूप 
में बछेरे क्यों नही भेज रहे ? शेखाजी ने उत्तर लिस भेजा वि आप 
प्रमरसर पधारेंगे तो ग्रापके सम्मान मे बछेरे भेंट 4रूगा, परन्तु कर वे 
मप में बद्चेरे मैं नही भेजता । उद्धरण जी यह समाचार पाकर चुप 
हो गये । 

विस १५२५ मे चद्रसेनजी श्रामेर के राजा हुए। उहाने 
शेखाजी को लिखा कि कर के रूप मे आप जो बयेरे हमे देते थे श्रव क्या 
नही भिजवाते ? राव शेखाजी ने उत्तर दिया कि वे क के रूपमे बचछेरे 
नही देंगे ।! इस समाचार को जानवर चद्रसेनजी को बडा क्रोध आया | 
उहोंने सेना को ग्राज्ञा दे शेखाजी पर चढाई करदी और वरवाडा पर 
झ्धिवार वरलिया । इधर शेसाजी भी सारे दल बल वे साथ रणाभूमि 
वी श्रोर बढे । रात्रि के समय राव शेखाजी ने बरवाडा मे स्थित झामेर 
की सेना को ध्वस्त क्या भर बहुत से घोडो पर अधिकार कर भमरसर 
आगये । उस समय अफगानिस्तान से पन्नी पठानोः का काफिला भारत 
१ “ क्ये प्रधानन श्ररज् यक, सुनहु भूपष बनशाज्ञ | 

एफ प्रमर्सर राव बिन) सत्रल खमाप बाज |१०।।- वेस्र|सिह समर पू ५ 
2 फ्सी ऐस' नाम के व्यक्ति के पुत्र 3ेस मे इरलाम घम स्वकार क्या] 
उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ल रसोद रखा गया । श्रदुल रतीद के तीन पुत्र हुए । 
गोरगस्त, सड़ वन और वटन | गोरगस्त के तीन पुत्र दाना, बाबो और मादु ये, 
दानी के चार पुत्र फाकड़; नागड़, पनी और दावी हुए । काकड़,नागढ़, व प नो 
| पशधघर, कमश फाकड़ पठान, नागड़ पठान व पनी पठान कइलाये | धावी 
ने पठानों के अतिरिक्त दसरें खानदान से शाटी को । ब्रत इसको पशधर पठान 
नहीं कहलाये | दावा के भाई मद के गशब मादुज्इ पठान कहलाये जो 
अमरसर, द्वेदराबांद आदि जगह बसते हैं । 
(मेजर मुहम्मद यासोनखा जयपहाड़ो फे सौजय से प्राप्त 


शाद्‌ ले वश प्रकश व गाए 


मे श्रारहा या । राव शेखाजी ,ने लालच देकर उनको. अपनी प्रोर्‌ 
मिलाया । पत्ती पठानो की सेता साथ लेकर बीर शेखाजी आम्बेर से 
युद्ध करने को तैयार हुए। इधर च द्रसेननो की फोज सकल दलन्वल 
से नारा पर चढ आई । शेखाजी वहा सेना सहित उपस्थित थे । इन्होने 
अपनी फौज के तीन विभाग वर दिय और मोर्चा बद लडाई शुरू 
हुई । समुख रा मे शेखाजी स्वय एक विभाग सहित थे। एक एक दल 
तीनो पाश्व भागों में रखा गया या, तथा स्वयं न चद्गसेनजी से युद्ध 
करना आरम्भ किया । बोरर शेल्ाजी सेना को भग करते... हुये 
चुद्रस्नेनगी वे पासआा धमके, शेखाजी की शणु कुशल सेना के समुख 
प्राम्बेर की सेना के पाव उखड गये। वह भाग खड़ी हुईं। सेना को 
भागती हुई देखकर चरद्धसेनजी भी रण भूमि से भाग खडे हुये ओर 
ग्र/म्बेर गये । शेखावाटो प्रकाश के प्रनुतार इस पुद्ध मे दोनो ओर से 
६०० ग्रश्वाराही तथा ६०५ सिपाही घेद रहे। (प्रथम खण्ड, भ्रध्याय 
५ पृष्ठ ५ ) 


ग्रनुमावत विक्रम स १५२६ ४ प्रार क्ल चद्भसनजी | पुन 
शेखाजी वो पराजित करने के लिए बगे सेना लेकर बरवाडा नाके पर 


स्थित धोली गाव के पास पहच गये । इधर शस्ताजी भी अपनी संगठित 
सेना वो लेवर युद्ध बसने हे लिए जा एुचे। शेसाजी ने पहुँचतें ही 
घद्धसेनजी वी सेना पर भ्रवम्मात्‌ हण्ता स्या | बायीं सचप के बारे 
- भाद्ससेनजो की सेना भांग खड़ी हुई प्रोर शेस्ा की विजय हुई । यहाँ ले 
क्लेखाजी भागे बढ़े भौर वूक्स नशे ३ सतपर अधिकार कर लिंया 
ध | 


विस रैशर८में च्ततरीकिर चढ़ भी 
र्‌ँ ह2/ 
वूदस मदी के दक्षिणी तट पर गज हक शेखाजी पर हि द्धर्मी 
हि नेज़ी ने अपनी को कर्ज 
थी। उत्तरी तठ पर राव शेवाश उन सहित आ डटे थे ! 
ए्‌ 


शांद ले वश प्रकाश [५६] 


ने रण-निमत्रण समस्त कछावो को दिया था। बरसिंह जी 
के पुत्र नरजी जो पहले अमेर के पक्ष मे थे, परतु थुद्ध शुरु होते ही 
उहोने शेखाजी का पक्ष लिया । इस कारण बहुत से लोग शेखाजी के 
पक्ष मे हो गये । यह सुनकर चद्धसेनजी बहत चिंतित हुये भर प्रपनी 
हार मानते हुए! उन्होने शेखाजी के समुख सधि का प्रस्ताव रखा । राव 
नरुजी की मध्यस्थता में साध हुई वह इस प्रकार थी - 


१ आज तक जिन ग्रामो पर राव शेखजी का अ्रविकार हुआ है, उन पर 
शेखाजी का अधिकार ही रहेगा । 
२ आज से शेखाजी ग्रामेर राज्य की भूमि पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 
झामेर राज्य को किसी भी प्रकार का कर नही देखेंगे । 
३ शेखाजी अपना स्वतत्र राज्य कायम रखेंगे । इसमे पग्रामेराघीश कोर 
हस्तक्षेप नही करेंगे । 
इस सधि के धाद चंद्रसेननी और शेखाजी में परस्पर मेल 
मिलाप हो गया । शेखाजी ने राव नरुजो को भी प्रामेराधीश मे गाँव 
दिलवाये । इसके उपरात शेखाजी का ३६० गाँवो पर अ्रधिकार 
हो गया? 


आमेर की सहायता 
झनुमानत विस १५३० ईस १४७३ में मालवा के सुल्तान 
गयासुद्दीन के बड़े पुत्र नासिझहीन ने भ्रामेर पर हमला विया । 
].. भमिज्नर लोइ ल्लीह्य, नरेत पीठ दोहय ॥ 
“ज्ाँटि घर आगेर पति, सग सतोपदि मानि, 
यज़ फरे सेखो नुपति, सुग सराहें शानि !!३६।॥ 
द्वेधरासिंद समर, ४ १० 


2 डॉ राजस्थान (अ्रप्ने जी) पृष्ठ ३१५, १६ व नेणसोरो ख्यात, माग २४ १ 


शादुल वश प्रवाश [ ५७] 


ग्रामेर के राजा चन्द्रसेन की सहायताथ शेखाजी भी गये । भाडारेज 
के पास मुसलमानों और कछवाहों का युद्ध हुमा । इस युद्ध मे 


शत्रु पराजित हुआ । सन्‍्भवत इसी समय मेडता के छीने जाने पर 
दृदाजी प्रमरसर आकर रहे थे ।' 


ढोसी के अखन खा के साथ युद्ध 


कायम खा का पुत्र अखन खा (श्ररितयार खा) ढोसी पर शासन 
करता था । उसने विक्रमपुर के एक सोढ नामक राजपूत को, जो घोड़े 
पर चढा हुआ जा रहा था। उसे पकडवाकर उसके हथियार भ्रादि छीन 
लिए तथा उसे अपमानित किया । राजपूत के श्रपमान वी बात जब 
शेखाजी के पास पहुँची तो शेखाजी ने श्रस्तियार वा पर हमता कर 


दिया । काफी सघप के बाद झखन खस्रा (अरितयार खा) अपने भाई 
मौमन खा सहित मारा गया ।* शेखाजी की विजय हुई ।* 


तेंवरी से युद्ध 


ढोसी विजय करने के बाद शेखाजी हरियाणा के स्वततचता प्रिय 


जादु तवरो वी शोर बढ़े । शी ध्र ही इहोने चरखी, भिवाणशी भआ्रादि 


" राकरोता प्रृष्ठ ८४४५-८६ इस सम्बयो एक गांत इस प्रकार है । 


“कुल मएइण इसा हुओ क्ऊवाददोे, मक्ष पाता हैं दाखण भाय | 
सेखे राव रखिया सरणे, सेखें पाकड़ियों पतसाय । १ 
छपपत किता बांध छाड़ विया, करग जगत ऊंपर फिया | 
भेड़ तिया मुरघर रा माको, श्राय आसरे उबरिया ॥ २ 
दूं राह्य विच रालक देखता, सुत मोकल इसडो समराथ । 
हेये किता सप्राम इराया, द्वित्वा तड़ा मडाया ह्वाथ ॥ ३ 

2 रावशेसा सुरजनसिंइ, पृष्ठ ७६ 

3 “रन मारि के चहुवान। वह फेरे अपनों ऑन ॥ 

खले जीति आये देस | अ्स भाति तिखर नरेस | 


(क्ठरोसिंह समर पू, १३ 


'शादुल्ल व्श प्रकाश [५८] 


स्थानो को।जीत लिया । इसके बाद इनका मुकावला दादरी के 
नोपसिंह से हम्मा । नोपसिह युद्ध छोडकर भाग पडा और दादरी को 
शेखाजी ने लूट लिया ।' त्वरो के साथ शेखाजी का यह सघप सम्भवत्त 
विस १५३३-३४ विस १४७६-७७ मे हुआ । 


शिखरगढ का निर्माण 
शेखाजी को उत्तरी विजय से यहुत धन प्राप्त हुआ । इससे इन्होने 
अमरसर मे सुहढ दुग शिखर गढ” का निर्माण वरवाया जो सामयिव 





] रावशेवा सुप्जनतिह, पृष्ठ ८र माधो/श प्रकाश, ५ ६१ 

2 शेपावाटी अकाश एवं माधोशश प्रपाश के अ्रनुसार बदइलोल लोद। के किसी 
सेनापति ने वि स १५४४० में शिरारंगट पर हमला किया था| दुर्गा वे च रो श्रोर 
घेराडाल दिया गया | श्८दिन तक श वाजी व 4लोल फी फोञज का मुकाबला होता 
रहा । श्रचानक बहल ले को क्साश्रय महत्वपूण इमले क लिए सेना की 
आवश्यकता पड़ी और उसने शिसरगट शआइ हु३ सेना वो लौटने के लिए श्रादेश 
मेजा । वादशाही फौज दुर्ग का घेरा तोडकर वापिस जाने लंगी। वापिस जाती 
हुई बहलाले को फौज वो शेसाज्ो को पोज ने सूब लूटा । इस शआ्ात्रमण को 
रशावशेया के लेसक, सुरजनसिह जी भाभड ने सही नहीं माना है। उनके 
अनुसार बहलील के जातीयब-धु पनी पठानों को रसने वाले शेवाजी पर बढ़लोल का 
आक्रमण उचित नहीं जान पडता दूमभरे, बहलोंल उस समय जोनपुर में उलभा 
हुआ था, उसे राजपूताने में सेना भेचने की फुरसत ही नहीं थी। गद्ाप ब”लाल 
क तत्कालीन पर्त्यितियों को देसते हुए श्लाक्रमण श्रम मच छगता है परउु कमी 
खसमव परिस्थितियों में मो कोइ काय पर भव दवा जाटा है। शेस्ताजी क। उन दिनों 
बहादुरो वी चर्चा चारों आर पेल गई थी तथा उनका घोड़ा छ्विसार की जड़ तक 
दीड़चुवा या। सम्भव है शेखाजी के बटते हुए प्रमच का कम परने के लिए 
या श्राय फिसी कारणयरा सुक्तान ने एक पनि% टुकड़ी को शिपरगढ़ पर 
शध्राक्म्मण वरने भेज दो हो | पिछले शेपावत इतिहास लेखका का विस १५४० में 
हमले का होना, श्८ दिन तक छोड़ाइ वा चलना तथा शआरावश्यफ्ता पड़ने पर 


[५६] 'शादु ल बशप्रकाश 
।हृष्टि से बहुत महत्व का था। शेखावाटी प्रकाश के अनुसार इस ढुंग 
'का निर्माण विस १५३४ ई स' १४७७ मे हुआथा ।' 


कौलवराज गौड (क्रूथरी)एऐ युद्ध और विजय 
कौलवराज गौड ने अपने नगर के समीप एक ठतालाब बनवाना 
ग्रारम्भ क्या । उसने अपने पहरेदारो को हुवम दे रखा था कि जो भी 
इस रास्ते से गुजरे उससे चार-चार टोकरी मिट्टी की डलवाओ । पहरे- 


दार शादेश का पालन वरते हुए बलात्‌ यात्रियों से मिट्टी डलवाया 
क्रते। 


एक बार एक क्छावा जाति के राजपूत से जो ससुराल से अपनी 
पत्नी सहित आरहा था । पहरेदारों ने रोक़ कर मिट्टी डालने की कहा । 
यह राय राजपूत वे श्रनुपूल नही था, पर विवश होकर 'उसने श्रपनी 
पत्नी सहित दोनो के हिस्से की टोकरिया डालदी, कितु पहरेदारो ने 
कहां कि स्त्री को भी मिट्टी डालनी पडेगी। यह कहकर पहरेदार वेली 
के पास गये और उसका पर्दा हठाने लगे | यह देखकर राजपूत का खून 
खोल उठा, उसमे मठ/त्तलवार पकडी और एफ पहरेदार वा सिर घड से 
अभ्रलग कर दिया । शेष पहुरेदार राजपूत यर टूट पडे । राजपुत 
वीरोचित शौय वे साथ लडता हुआ घीरगति को प्राप्त हुआ ! क्षत्राणी 
के रोम रोम से सूय किरण सी सतीत्व की दीध्ति दमक 'रही थी । एक 
भी दुप्ट पास “रात का साहस ने कर सका । क्षत्राणी ने तालाब के 
निकट मृत पत्ति का दाह कम क्या शरीर मुद्ठीभर मिट्टी अपने प्राचल 
3 अनेक लियट ली शक प अल प 42 (बल बआए। ० > ऑड एभव।> १0कप/ ४ तह 


सुह्तान द्वारा फोज़ को वापिस बुलाना फेंचले फल्पना नहां मानी जा सकती | श्रत 
या शिसरगद पर यह इमला हृथआा हो तो पोइ असम्भव नहीं। 
 शेखावटी प्रकाश प्रथम खण्ड, अध्याय पाच, पर ४ 


शाद ले वश प्रकाश [६०] 


भे वाधकर शेखाजी के पास झाई । उस समय शेखाजी की वीरता की 


दु दुभी ढू ढाड प्रदेश मे वजरही थी। क्षताणी ने अ्रपती व्यथा शेखाजी 
को कह सुनाई । यह सुनकर शेखाजी कौलवराज का मस्तक 


घड से अलग कर देने के लिए ब्यग्र हो गये । उनका क्षन्रित्व जागउठा । 
उहोने क्षत्राणीं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कौजवराज का 
मस्तक लाकर प्रतिशोध वी ज्वाला से धधक्ते हुए हृदय को शीतलता 
प्रदात कर्रगा । शेखांजी ने उस वीरागना को झ्रत पुर में भिजवादिया 
तथा स्वय ३०० अश्वारोही और ६०सुतर सवार चीरो सहित गौडावाटी 
की ओर चल पडे ४ सम्पूण सेता वायु गति से भू थरी ग्राम के निकट 
पहुँच गईं | शेखाजी ने सेना के दो भाग क्यि और तय क्या कि एक 
सेना तालाव के सामने से होकर आये तथा दूसरा भाग तालाब के पीछे 
होकर | कौलव ॥ज इस समय मद्यपान मे मस्त था । जब उसने रावशेखा 
जी के हाथ मे चमचमाती हुई तलवार देखी तो होश हिरण हो गये । 
वह बहा से नगर की झोर भाग गया पर काल से कोई कब तक श्रात्म 
रक्षा कर सकता है ? शेखाजी ने पीछे घाडा दौडाया श्लौर समीप पहुंच 
कर वोले “तालाब पर टोकरी डालने श्राया हु” । 

ऋूथरी की सेना और राव शेखाजी मे घमासान युद्ध हुमा । 


ऋथरी के २०० भ्रश्वारोही मारे गये ओर शेखाजी के ६० जबाग खेत 
रहे | भू; थरी पर शेखाजी का अधिकार हो गया। कौलराज का सिर 


काट कर अमरसर लाया गया और राजपुत्र की पत्नी को दिखाया गया। 
कटा हुआ सिर अमरसर के दरवाजे पर लटकाया गया । इससे गौड़ 
जाति मे बड़ी सन सनी फंलगई कि दरवाजे पर सिर लटकाकर शेखाजी 


ने समस्त गौड जाति का अपमान क्या है। सारी गौड जाति शेसाजी 
कम नमक 3 ++++पन-++ पनीर नम हन-+ 3 नन-+..नपनान--तत&त...+-+- 4 नननाननन-++ तन पड ५५-43.» »-न++म ५ थ+++++ प++. ५+ न» ३५००५ ५-०. ५७-०५ मक मा 


4 शेखवारी प्रकाश पाचवा अध्याय, प्रृष्ठ ७ 


शाद ह्ञ वश प्रकाश [६१] 
से रुप्ट हो गई । 
गौडो से युद्ध और विजय 
शेखाजी से बदला सेने के लिए गौडो वी भावना यहुत त्रीव हो 
उठी और वे पूण ताकत के साथ शेखाजी से लडने को तयार ही 
गये । शेखाजी के साथ गौडो की ग्यारह लडाइया हुई । इन सभी युद्धी 
मे वीर शेखाजी विजयी हुए । शेखाजी वी सभी युद्धों में विजय होती 
देखकर गौड जाति और अधिक चि तित हुई। झ्रत सभी गोडो ने 
मिलकर घधाटवा नामक स्थान पर शेखाजी से युद्ध करते वी योजना 
प्रनाई । अपना पूरा व्यूह रचकर दूत के हाथ शेखाजी को लडने का 
संदेश भेजा! 
पत्र पढत्ते ही शेखाज़ी का वीरत्व जाग उठा उन्हाने तु रात ५०० 
श्रश्वारोही व १०५ सुतर सवार एकत्रित कर गौडो से युद्ध करनेके लिए 
घाटवा की ओर चल दिये । उधर गौडो ने मोर्चा यदी 7र रखी थी। 
शेख जी शनुदल का ब्यूहू तोटकर घुस गये और भ्रगी चमकती हुई 
तलवार से श्ररिदल का विनाश करने लगे। शेखाजी युद्ध करते हुये 
मारीठ वे राव रिडमलजी से जा भिडे । शेखाजी ने वार क्या, परन्तु 
रिडमलजी बच गये । कौलवराज के पुत्र द्वारा शेखाजी के पुन दुर्गाजी के 
मरण का समाचार सुनकर वीरवर शेखाजी के हृदय मे तोवाग्नि 
भडक उठो भौर तलवार वे एक ही वार से कौलवराज के पुत्र मूलराज 
को मौत के घाट उत्तार दिया । दूसरा प्रहार रिंडमलजी पर करने दौडे। 
रिडमलजी रखभूमि से भाग गये । इसी युद्ध मे शेखाजी के दूसरे पुत्र 
पूराजी ने भी वीर गति पाई। रण में शखांजी विजयी हुये। उनका 
+ विजय बेतु लहराने लगा। 
] यद संदेश दोद्दे के रूप में श्राज मी जन जन के मु से गाया जाता हैं । 
“गौड़ बुलाने घाववे, चढ आया सेसा । 
थारा छैस्कर मारणा, देसण अमतेखा ॥* 


[६२] शाद ले वश प्रकाश 


राव शेसाजी को छोटे पुत्र रायमलजी सेना लेकर रलावता 
[थान पर पहुँचे । इस समय शेसाजी के शरीर पर १६ घाव थे, कितु 
प्रथ राव शेखाजी को अपनी मृत्यु करीब दिसाई देने लगी | उम्होन 
7गा जल पा क्या और झपनी ढाल व तलवार रायमलजी को प्रदान 
_रते हुए कहा 'अमरसर जाकर राज्य का प्रव घ करो । मुझे बुलावा 
प्रागया है। में जा रहा हूँ ।! इसके उपरात वैसाख सुदि ३वि १५४२ 
को वीस्‍्वर शेखाजी स्वृग सिधार गये ।! 





| रावशेफ़ा को मृध्यु सग्ब थी एक छुप्पय फेंशरीसिद समर में इस प्रकार है - 
पनयासे चालीस, पाच ऊंपर परवाणो | 
सुक्ले पच्छ बेतारा, तीज सुर शुरु समजाणा ॥| 
नगरधाटवे आय, गौड सेमा बहु सब्जी! 
सटे अमरसर नाथ, भेरि तामागल बब्जो॥ 
सत सठ वीर रण में पड़े, बहु मारति जुद्ध इशविध मयो | 
प्रोढित जु सग मालिक कहूँ, राघ सिखर सुर पुर गयो ॥ 
(धेसरी सिंद्द समर, पृ १४) 
इस छुप्पय अनुसार वेसाग्व, सुतो ३वि स १५४४४ फो गुश्वार था परतु 
गणना करने पर इस दिन गुख्वार नहीं था। डा० रघुबीर छिंह जो, सीतामऊ के 
नुसार इस दिन सोमवार था | वि से १५४४ में इसी दिन गुरुवार श्रवश्य था; 
रातु वार पिले ज्ञाते से ही शया पी मृत्यु वि स १४४४ में नहीं मान लेनी 
॥हिए ) केसरांसिह समर, शेंप़ा जो फो मुत्यु के क्रोत्र २०६ वष बाट लिएा गया 
।। इतने उमय बाद वार याद रद्दमा बहुत कठिन है, जवकि सवत्‌ या रखना 
रहे है | इस पारण चार सम्बधी यद भूले प्रतात द्योती है । दररे यहा को दत 
था अनुसार शेसाजी का मरना और वीकानेर का बसना साथ साथ दआ था| 
पानेर बेंसास सुदी विस १५४४४ में बसनां शआारस्म हुआ था । 
तरोहिंद समर फे उपयु कत छुप्पय पा एक रूप लक्ष्मणर्तिह्द जो अ्रड्ड पा के पास 
॒ प्रकार प्राप्त हथा है, जिसमें इस दिन सामवार पाया जाता है। 


ब्की 


५ 


शाद्‌ ले बशप्रकाश [६३] 
राणिया है 
१ दातुण जी ! नगरगढ के किल्हणजी टाक की पुत्री 
२ तेंवरजी- पाटण के राव गाहिडमल जी तँवर की पुत्री 
३ तेंबर जी- गावडी के पिचियाणजी तेवर की पुत्री 
४ गोडजी- झूंथर के जादम जी गौड की पुत्री 
५ चौहाण जी- चोयारा के राव श्योत्रह्य जी चौहान की पुत्री” 


पुत्र 
१ दुर्गाजी 
राव शेखा जी की राणी ठाकण के गर्भ से इनका जम हुम्ना 
था। ये शेखा के ज्येप्ठ पुत्र थे । मातृपक्ष बे राजपूत वश के नाम पर 
इनके वशधर 'टकनेत शेखावत” कहलाये ।* दुर्गाजी ने विस १५४५ में 
गौडो के विरुद्ध लडते हुए वीरगति प्राप्त वी | शेखावाटो में तिहावलो, 
बारवा, खड़े नसणा, वाजौर झ्रादि गाव टकनेत शेसावतो के हैं । 


पनरे सौ चाज्लीत, पाच ऊपर परवानों। 

छुक्‍ल पच्छ वेसाख, तौंज तिथ सोम बखानां | 
इन सब बातां को देवते हुए मालूम हृतता है कि शेखाजी की गत्यु वि स १५४५ 
में ही हुइयी । 
। टाक्ण जो धार्मिऊ प्रवृति वाली राणा थो। इडदोने नाण में एफ बावड़ो, 
मिल्कपुर में एक कुण्ड, राणा सागर होद व जगानाथ जी का मदर वनवाया ) 
इृहनि आह्मणों की बाइस पुत्रियों की शातिया भी को ! 

(आसलेंपुर के सबलसिंद्द बड॒वा की बढ़ी अनुसार ) 
2 शेखाजी के रापवक्‌ वर नाम की एक पुत्री थो, जिसका विवाद मेड़ता के दुदाजी 
के साथ हुआ था | इदे अतिरिक्त इनके परवत कवर व माया कवर नाम को 

दो पुत्रिया और थ। 
3 इनके एक पुत्र मानतिह थातया एक पुत्रो रूपक वर थी, बिका वियाह 
(चुरुमएडले का शौधपूण इतिहास) के लेखक के अनुसार काले राठौर के साथ 
हुश्न,, पर तु छेतिहासिक घटनाओं पर विचार करने मरे मालूम द्ोता है कि जय 


रूपक बर १३ वध को थो, तव छाघल जी साठ दप से ऊपर ये | अत॒ यह विवाह 
समीचोन नहीं जान पडता | 





ते 


[६४] शादु ल वश प्रवाश 


२ रतना जी 
इनके वशधर “रतनावत शेखावन' कहलाते हैं ।' वैराठ 

इदगिद रतनावतो के अनेक गाव हैं। इनके झलावा हरियाणा प्रात 
रतनावतो के सात गाव सोडी, सतनाली, जडवा, ढाणा, उरीका (रा5 
श्यामपुरा और सुहासडा हैं । इन गावो में रतना जी के पौत दयालद। 
के वशधर है, जो 'दयालदासोत' कहनाते हैं । 

३ भरत जी ४ तिलोक्जी और ५ प्रतापजी-तीनो निस्सतान 
६ आाभाजी ७ अचलाजी और ८ पूणमलजी-इनके वशधर मिलकए 
गाव मे बस गये । इसके बाद ज्यों ज्यो इनका वश बढता गया त्यो 5 
ये अय गावो मे निवास करने लगे। भिलक्पुर गाव के नाम से इनव 
सतान मिलफ्पुरिया (मुल्कपरिया) कही जाने लगी। भु भुनू जिः 
मे थाढा की ढाणी, 5ण्डाली, हैजमपुरा के पास मुत्कपरिया की ढाखं 
ग्रादि गावो मे मुत्क्परिया शेखावत बसते है। 

£ रिडमलजी १० कुम्माजीः ११५ भारमलजी* 

इहोने अ्रपना निवास स्थान स्ेजडोली गाव बनाया । रेजडोर्ल 

गाव के नाम पर इनके वशघर 'सेजडोलिया शेखावता कहलाय 
ये शेखावाटी के अनेको गावो मे बसते है। #ु भुनु जिले मे जयपहाडी 
खाजपुर पुराना, कालीपहाडी का वास आदि गावी में 'खेजडोजिय' 
शेसावत' वसते हैं । 

१२ 'रायमलजी- इनका जीवन चरित आगे लिखा गया है । 

/ इनके एफ पुत अ्रसयराज हुए तथा ईनकोी एफ पुत्री लाझादे का विद्वद जाघप: 
को शासक मालेदद के साथ अनुमानत वि स १घ८६ ८७ में हुश्रा । यद मालदेः 
घी पटरायी थी। इस रायी से गम नम के एक प्र करा जम वि स १घ८०८ 
में हुदा । 

2 इनक तीन पुत्र रामचाद्ध, जयमले व्‌ जैतसी हुए 

3 इनके दो पुत्र बायाजो व श्रचलाजी इए | इनको बड़े पुत्र बाधा को. वेशज 
प्वापावर्त' कहलोते हैं । 


शादुल वश प्रकाश [६५ ] 


२ राव रायमलजी (विस १४४५-१४५६४ ईस १४८८-१५३७) 
वीरवर शेखाजी के वारहवें पुत्न राममलजी शेखावाटी इतिहास 


के एक ऐसे शक्ति पु ज यौद्धा थे, जिन्होंने केवल शेखाबाटी ही नही, अपितु 
राजस्थान की राजनीतिक गति विधियों को काफी प्रभावित किया । एक 


झोर वे जितने रण निपुण थे दूसरी ओर उतने ही राजनीति घुभ-वूक 
के धनी और समय के पारखी थे । 
जन्म 

रायमलजी के जन्म के सम्बन्ध में ठोस प्रमाणो के अभाव मे 
निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता, परन्तु उनके जीवन की 
ऐतिहासिक घटनाम्रों, पीढ़ी दर पीढी चली श्रा रही दत कंथाग्नो एव 


तर्वों के आधार पर प्रनुमानत इनका जम विस १५२६-२७ के झास 
पास होना चाहिए ॥! 


] केसरीसिंह समर में रायमलेशो की मृत्यु भ्रह्मसी वष, नो माद एवं सात दिन की 
अवस्था में होना लिखा हैं। यया - 
८ पब्वरस पब्रठासों नव दीह सात दुय ज्ञाम। 
घढ़ो चार गये तने तजहि गो वैकुश्ठाधाम ॥ 
(के स धर १६) 
रायमलजी की मृत्यु वि स १५६४ में हुई थो । इस द्िखाब से इनका 
जमवबि स १५०६ में होना चाहिए, परठु यह युक्ति सगत नहीं है, क्योफ्ि 
शेखाजी का घम विस १४९७ में हुआ था। श्रत इस समय शेखाजो की 
अवस्था १६ व की थी। रयमलज्नी शेक्षाजी फे १२ पुतो में सब्से छोटे ये 
१६ वष को अ्रवस्था में १५ पुत्रों दा होना सह्दी नहीं माना जा सकता । श्रत 
फृछसेसिदर समर में द। गई रायमलजी को उमर युक्ति सगत नहीं है। 
श्रव प्रश्न यद्द उठता है तो फिर ययमन्नजो का श'म कब हुआ शेंज़ाजी 
पा एक विवाह धीवारा बे चौद्दान श्योत्क्षत्रो को पुत्री से हध्मा और उसी 
णणी से ययमल जी का जम इआ था ] इस विवाह के सम्बघ में कद्दा याता है 
कि शेखाजों को बहादुरी पर प्रधान होकर श्योत्रह्मजी फी पुत्री ने शेराजी से शादी 


[६६] शाद्‌ ले बश ग्रकाश 


मारोठ पति के साथ सन्धि 
सवत्‌ १५४५ में रायमलजी गदुदी पर बिराजे। उस समय 
आमेर के राजा चन्द्रसेनजी थे। चद्सेवजी को शेखाजी की मुत्यु पर 
बहुत दु ख हुआ । उहोने राव रायमलजी को लिखा कि शेखाजी की 
मृत्यु गोडो के साथ युद्ध करने से हुई है। हम यौडो से शेखाजी,वी मृत्यु 
का बदला लेगे । मातमपुरसी के समय राजकुमार प्रथ्वीराज व नरुजी 
के पुन लालाजी भी आये । 





करने का हठ किया। शेणायी के अधिक पुत्र होने के कारण श्येत्रह्म मी भ्रपनी 
पत्नी को शादी इनसे नहीं करना चाहते थ, परतु पुत्री के दृठ के सामने पिता 
को भुकना पढ़ा और इस शत पर शेशानी के खाथ श्रपनी पुत्री वा विदाह कर 
दिया कि उठे दोदितन्र को ही राय गद। भाष्त होगो। शेणायी फे ज्येप्ठ पुत्र 
दुर्गा जो ने इस शत को स्वकार क्या । इस दात फ्था पर हम विचार करें तो 
मालूम होता है कि शेराजी ने वि स १५१६ तक आस पाया के साखक्षों, 
चौहानों ए7 टाफों को परीत कर अपने अ्रधिकार में फर लिया था ठशा 
१५२५ वि में शखांजी ने आमेर जे से राणा थो भी पराग्रित कर या तो उनकी 
बहादुरो पी दु दुमी चारों ओर ब्यने लगी थी | सम्मवत इसी समय चौद्यान पुरी 
शेणा॥। को बहादुरी पर प्रसन हुई होगी और शारी का इहठ क्या द्ोगा ! इती 
यमय दुर्गोजी भी फरीब २० सात फो ६! गये थे और अपना दित श्रहित समकने 
लगे ये तभी पिठृमक्ति के वश होऋर उडोंने राय छोड़ने को शत को माना होगा। 
रायमलबी का पदला विवाद मारोठ के गोड़ों फे यहां धोना बताया जाता है। यद 
विवाह वि स १५४४ में हुआ था | अगर रायमक्षजी का जम १४०६ में होता तो 
क्या ३६ यप की अचृस्था तक दु धारे धो बैठे रहते | मेरी समझ में यद्द विवाह 
परीब गायमणैजी को १८ वय की अ्रवस्ण में हुआ दोगा। इन समो बातों को 
देखते हुए श्रउमान हीता है कि शेसाजी का चोदाय को चौद्ानों को यहा विवाद 
विस १५२५४ में हुआ दोगा और रापमज्ेजी का जम विस १४२६ २७ में युक्ति 
सगत होना च दिए, | 


शारदल व्श प्रकाश [६७] 
चद्रसेनजी का इस प्रकार सहयोग पाने पर रायमलजी गोौटों से 
वदला लेने के लिए तैयार हो गये । मारोठ राव रिडमलजी को जब यह 
मालूम हुआ कि समस्त कच्छवाहे सामूहिक रुपसे गोडो पर झ्राजमरा की 
तयारी कर रहे हैं, तो वे वडे घवराये और उन्होंने रायमलजी के पास 
प्रमरसर श्राकर साध के लिए प्रस्ताव रखा कि आप वदला लेने का 
विचार ने करें। मैं श्रपती कया आ्रापको देता हूँ प्रौर साथ ही भूथरी 
के ५१ ग्राम आपवो दहेज के रूप मे देता है। श्राप मेरी इस प्राथना को 
स्वीकार कर क्षमा प्रदात करें । रायमलजी ने मारोठ पति की यह 
प्रधना चद्धसेनजी को पहुँचाई | चद्रसेनजी ने अपनी स्वीह्ृति देदी । 
मारोठ पति और रायमलजी की साध हो गई। काफी समय से 
बली श्रा रही गोडो व कच्छवाहो की दुश्मनी समाप्त हुई । 
प्रत्फसता का वध 
शेखावाटी में स्थित फतेहपुर के निकट एक अल्फखा नामक 
मुसलमान रहता था उस के गाव के पास से एक मार्ग निकलता था । 
अन्फ्ख्य एक चरित्रहीन व्यक्ति था | जो भी सनी उस रास्ते से गुजरती 
थी, भ्रत्फ्खा उसका मुह देखे बिना मही जाने देता था । एक बार एक 
तैंवर राजपूत जेसाजी अपनी पत्नी को लेकर उस मार्ग से गुजर रहा था। 
जेंसाजी की पत्नी भी बैती गाग्रेझआगरे चल रही थी और जैसाजी 
उससे काफी दूर पीछे चल रहे थे। अत्फ्खा के भाग के पास ज्योही 
वैली पहैची, उस ने कई व्यक्तियों के साथ वैली को रोक लिया झौर उस 
राजपूतानी का मुखमण्डल़ - दर्शन वी जोर जबरदस्ती करने लगा। 
वीर राजपूतानी ने सतीत्व भग होने की झ्राशका से अपनी कक्‍्टारी से 
श्रात्म दृत्या बर ली । हु 
इतने मे ही तेंवर जैसाजी पहुँच गये । श्रपनी पत्ती की यह दशा देख 
वर वे बहुत ऋद्ध हुये । इहोने म्यान से तलवार खीची ओर दुश्मन पर 


शाद ली बश प्रकाश [६८] 


हूंट पड़े। अकेले जैसाजी ने १३ दुश्मनों को मोत के घाट उतारा, तत्प 
श्चात वीरोचित शौय से जुभते हुए वीरगत्ति की प्राप्त हुए । 
बली के साथ एक नाई था । वह किसी प्रकार इस सकट से बचकर 
भारोठ पहुँचा । रायमलजी उस समय अपने ससुराल मे आये हुए थे । 
रागमलजी ने जब यह समाचार सुना तो २०० व्यक्तियो को लेकर वे 
अल्फखा से लडने के लिए चलदिये | दिन भर चलते चलते घोड़े थक 
गये थे । रायमलजी अपने सवारो के साथ पहुँचे । सयोग वश अल्फखा 
शिकार खेलने श्राया हुआ था। दोनों शोर से युद्ध ठन गया । लडाई में 
दोनो पक्षों के घोड़े समाप्त हो गये | झल्फसा कायर की भाति दोडता 
हुआ धूल के कोट के निकट पहुँचा । रायमलजी ने उसे कोट मे प्रविष्ठ 
नही होने दिया । उहोने भाले से ऐसा वार किया कि अ्रल्फखा के 
प्राण पखेर उड गये। अ्ल्फखा के सवारों ने रायमलजी का पीछा किया, 
किस्तु यहाँ रायमलजी ने नीति से काम लिया | भ्ल्फला के सवारों को 
अम मे डालकर वे दूसरे माय चले गये और दुश्मन के सवार मु ह ताकते 
ही रह गये । 
हसनखा सूरी का सेवा में रहना 
भध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध वादशाह शेरशाह सूरी का पिता 
हसनखा सूरी, जिसका पिता इब्राहिमखा अपनी जम भूमि प्रफगा- 
निस्तान को छोडकर बहलोल लोदी के समय मे अनुमानत विस १५३६ 
ई से १४८२ मे; भारत आथा था, उसकी मृत्युपरान्‍त हसनखा 
सूरी रायमलजी की सेना में भर्ती हो गया था भौर उनकी सेवा करने 
लगा? ठोस प्रमाणयो के अभाव मे यह तो नही कहा जा सकता वि वह 
| आइसे अफबरी ( अबुले फजश ) अनुवादक, ब्लाकमैन ( श्रग्रेजी! प्‌ ४६२ 
मआसिस्ल उमय, पृष्ठ ३५१ शेरशाह और उस का सस्तय का७ 
पानूतंगो ४ ८ 


.._ रवे॑कररपरकन्क,... 


शादु ले गश प्रदाश [६६| 


रायमलजी को सेवा में कितने समय तक रहा, परन्तु फिर भी भनुमान के 
आधार पर कहा जा सकता है कि हसनखा सूरी विस १५४५ से १५५१ 
तक रायमल जी वी सेवा मे रहा होगा । 





| डा का कानुनगों लिखित 'शेरशाह एण्ड हिज टाइम्स! के हिंदी भरनुवाद पृ १२ 
पर लिखा है कि बहलोल वे काल में हसन के पिता की मृत्यु होगई । तब उसने 
रायमल की नौकरी छोड़ दी होगी, पर/तु बहलोल की मत्यु जुनाई (४८६ ई वि 
स १५४६ में होगई थी और रायमल जी शभ्रप्रेल १५८८ वि १४५४५ में गद्दी पर 
बढे थे । हसन के पिता थी मत्यु बहलोज की मत्यु से बुद्ध महिनो वहले बनाई 
जाती है । इस हिसाव से हसनखा रायमल जी की सेवा मे श्रधिक से अधिक एक 
साल के लगभग रह सकता है, परतु दूसरी और वादूनगो इसी पुस्तक मे पृ ८ 
पर लिखते हैं कि हसन ने रायमल जी की बहुत समय त्तक सेवा की । इसके 
भ्रतिरिक्त व यह भी लिखते हैं कि रायमल जी व पास रहते रहते हसन ने 
पपनी प्रथम शादी की जिससे ई सब्‌ १५८६ म॑ शेरशाह सूरी का जम हुभा | 
मावूम होता है कि कानुनगों साहब वो शेखावतों के इतिहास वा ज्ञान न होने के 
बारण ऐसा लिख डाला है। १४८६ ई मे रायमल जी गद्दी पर नहीं थे | इस 
कारण न तो रायमलजी के पास रहते रहते हसन का प्रथम विवाह हो सकता है 
भ्रौर न शेरशदद्ध का जम १४८६ ई मे हो सकता है। निश्चय ही रायमल जी 
वी सेवा से पूव ही हसन का विवाह हो चुका था । हसनखा मि स १५४५ ईस 
१४८८ के लगभग रायमल जी की सेवा मं गाया होगा और वि से १५५१ ईस 

(४६४ मे जब मीर्जापुर की स्रीमा पर सिफादर ने हुसनशाहू शरवी को 
हराया तो हुसतशाह्‌ शरकी बग्राल के सुल्तान हुसनशाह के' पास भाग गया । इसी 
समय दगाल के सुल्तान हुसनशाह व सिकदर वे बीच एक सीमा साधि हो गई बरह 
सनभक कस्‍वा दिल्‍ली झौर बंगाल की सौमा माली गई । इसो समय दिल्ली का 
हाविम जलालसा सारगखानी था। उसने पूण शासति कायम रखी। कामुनगो 


[७२] शादुल बश प्रकाश 


थे। इनके नेतृत्व मे बाबर के विरुद्ध १७८ राजा श्रौर राव अपनी २ 
सेनाग्रो के साथ फतेहपुर सीवरी के पास खानवा के मैदान में था डटे 
थे । इसी मंदान मे भारत के भाग्य का निण॒य होने बाला था। १७ 
मार्च, १५२७ विस १५८४ के दिन देश की रक्षाय लडने वाले बहादुरो 
का मुकाबिल बाबर के साथ हुप्रा ) देश को रक्षार्थ लडे जाने वाले इस 
युद्ध मे भ्रमरसर के शासक रायमलजी भी प्रपती सेना वो लेकर गये 
झौर इस युद्ध मे लड वर भ्रमरसर का नाम उज्जवल क्या था, परतु 
देश का दुर्भाग्य था कि इस युद्ध में राजपूती द्वारा अपूब शौय दिखलामे 
के बाद भी श्राग उगलने वाली बाबर की तोपो के कारण उस की ही 
विजय हुई झोर देश पुन ग्रुलामी की जजीरो मे जकड गया । 
हिन्दाल का शिसरगढ पर झ्राक्रमण 


बावर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हु माय गद्दी पर वैछा और 
हुमायू' के भाई हिन्दाल को मेवात की ज्ञागीर मिलो (? विस १५६० 
ई सन्‌ १५३३ मे उसने अमरसर पर चढाई करदी | रायमल से कर 
मांगा, कितु रायमलजी ने कर देने से इकार वर दिया। इस पर 
हिदाल ने उतके प्रसिद्धघद शिखरगढ पर झ्राक्रमए' कर दिया । रायमल 
जी ने गढ में सम्पूण सामरिक सामग्री इकठ्ठी करली थी। श्रामेर से 
पथ्वीराज के पुत्र पुर्णंमल भी रायमलजी वी सहायता के लिये श्राये । 
शेखावतो ने बहादुरी के साथ युद्ध किया । पूणामल जी इस युद्ध भे अ्रपूव 
शौय से लडे किन्तु वे माघ सुदि ५ वि स १५६० ई सन्‌ १५३३ मे 
भाषण युद्ध करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये । हित्दाज़ वी सेना के सब 
प्रयत्त असफल हो गये भौर इधर रायमलजी की सेना की काफी हानि 
| राजपूताने का इतिहास भाग ३ (जयपुर राज्य) ले गहिलोत 
2 वादशाह हुमायु' ब्रजरतलदास पृ २१ 


को ७० दर ४००5, 9 ज>का  बकथ  मिक 


शार्दल बश प्रदयश [७३) 
हुई। झत हिंदाल दण्ड स्वरूप कुछ लेकर वापिस चला गया 
मालदेव के साथ युद्ध 


विस १५८९ से राव सानदेवजी जोधपुर के सिहासन पर विराजे। 
इस समय दिल्‍ली के सिहासन पर मुगल सम्राट हैमायु का शासन था । 
राजा मालदेव का भारोठ के साथ कीई विवाद था। इस कारण 
उन्होने मारोढ को अपने तीर का पिशाना बनाया । मारोठ पति ने राव 
राममलजी को अभ्रपनी सहायता का तिमनण दिया। रायमलजणी के 
पहुँचने से पूव ही युद्ध आरम्भ हो गया और राव भालदेव के समुझ 
गौड़ टिक न सके और वे इस युद्ध मे पराजित होने की स्थिति मे थे । 
इतने मे ही राव रायमल रख भूमि मे पहुँच गये ।? लडाई फिर विकयाल 
रूप धारण करने लगी । राव मालदेव को विजय पराजय मे बदलती 
दिखाई द्वी, क्योकि राव रायमल ने घमासान युद्ध आरम्भ कर दिया था। 
दोनो पक्षो के क्तिने ही बोर मारे गये । राजा मालदेव राव 
रायमल के धोडो से घिर गये थे । रायमल ने श्रपने सैनिको से कहा वि 
राव मालदेव पर कोई शस्त्र न चलावे झौीर युद्ध करते हुए स्वय राव 
मालदेव के पास पहुँच गये । राव रायमल ने भ्रमल की मनुहार वी और 
युद्ध विराम हुआ । मालदेव ने अपनी पुनी का त्तिलक(सगाई)रायमलजी 
के ज्येष्ठ पोत्र भवर लुणकरों के साथ कर साध की । 


भ्रामेरि धर्णी थाहवि अचब्ल 


मुगले मसारि प्रणमल्ल ॥ 
सेखाबत वहता सारि सण्ड। 
दलिया खदण्ण हेक लिया दण्ड 0 


राव जइतसी रो छद॒ (यावशेखा पर १६६) 
2 जपपुर व भलवर राज्य का इतिहास गहिल्ोत, पृ १८४ 
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वि स० १५६३ ये लगभग वीरमदेवजी ने घौली और 
बरवाडा के सोलकियो पर हमला क्या झौर इन दोनो स्थानों को जीत 
लिया। सोलवियों वो जीतने मे रायमलजी ने वीरमदेव जी की 
सहायता की थी । ऐसा लगता है कि इसी समय रायमलजी ने सोलक्यो 
से नरेना छीन लिया श्रौर अपने राज्य मे मिला लिया । 


ग्रामेर के सागा की मदद करना 

विस १५६४ में स्‍झ्रामेर की गद्दी पर रतनसिह बैठे । पृथ्वीराज के 
पुत्र सागाजी, जतसी (बीकानंर) वी सहायता लेकर रतनसिह पर 
चढाई की । सागाजी ने रायमलजी वी सहायता भी ली । इहोंने 
सागाजी की सहायता वी । रायमलजी ने निज प्रभाव से झामेर के जा 
रतन सिह से सागाजी को कुछ गाव दिलवाये । सागाजी ने भ्पने नाम से 
सागानेर वसाया ।' इसी समय रायमलजी न आमेर के बुद्ध गावो पर भी 

अपना अधिकार कर लिया था । 
रायमलजी ने साभर परगने के कुछ गाव दवालिये थे और 


सॉभर भील के बुछ भाग पर भी इनका श्रधिकार था ॥? इस प्रकार 
रायमसजी ने 'रावशेया द्वारा स्थापित राज्य का विस्तार किया। 


भरत समय तक उनके झधिकार मे ५५५ गाँव थे । 





[ 078४9 भाग १, प्‌ू १२४ दयालदास री रुपात भाग २ पृ १०(शा शे प्‌ ४४) 


2 रावशेसा, पू० १४१ ४ 
तपोधन जोर दिये तरवार ॥ 


करी हद साभर व टियकयार ॥ 
सपेखिय तेज डर सब कौॉय । 
संदा सवलाँ बेंट उंवर होय ।॥ 
बटाई साभर यो बरवोर | 
नरापति वश चेढ़ायो नीर ॥॥ 


शादल्ल वश प्रशाश [७५] | 


बीरमदेवजी मेडता ने एक बार झजमेर पर कब्जा क्र लिया । 
मालदेवज़ी जोधपुर ने जेताजी व कु पाजी के सेनापतित्व में वीरमदेवजी 
से झजमेर छीन लिया ॥ धीरमदेव डीडवाना गये पर वहा से भी इनको 
मालदेव से पराजित होकर भागना पडा तब वे रायमल की शरण झाये। 
घेवि स १५६२-६३ मे वारह महीने नराणा गाव मे रहे। मालदेव की 
हिम्मत रायमलजी से युद्ध करने की न हुई | इससे ज्ञात होता है कि 
उस समय रायमलजी की शक्ति बहुत बढी चढी थी | 


इस प्रकार ४६ वप राज्य करने के उपरात्त राव रायमलजी का 
सवत्‌ १५६४ सन्‌ १५३७ ई में देहावसान हो गया । राव रायमलजी 
के ७ रानिया व ६ पुत्र थे। 


राणिया 


१ गोडजी- मारोठ के राव रिडिमलजी की पुती 

२ सोलकीजी- टोडा के राव मोकलजी की (पुत्री 

३ निरवाणजी- खडेला के राव घीरसिंहजी की पुत्री 
४ निरवाणजी- छापोली के राव आसलजी की पुत्री 
५ जोधीजी सीमाउ के राव नाहरसिंह की पुती 

६ टाकरणुजी कुचोरा के राव सुरजनजी की पुत्री । 
७.-भटियाएीजी - खेजडली के.-राव जगतातहजी की पुत्री ...- 


उतर * 
१ सूजाजी प्रसरसर की गदुदी पर बैठे । 


२ तैजसी रायमल के दूसरे पुन थे । इनको नारायणपुर सहित १२ गाव 
मिले । इनके वशधर 'तेजसी का शेखावत' कहलाते हैं । 
हे सहसमल जी राव रायमल के तीसरे पुत्र थे । इनको १२ ग्राम सहित 


ह 


[७६] शाद' ही चश प्रकाश 


सांईवाड प्राप्त हुआ | इनके बशधर 'सहसमल जी का शेखावत' 
कहलाते हैं । इनके एक पुत्री थी, जिसका नाम मदालसादेवी था । 
उसका विवाह पत्ताजी घुण्डावत के साथ हुआ | वि स १६२४ ई स 
१५६७ ६८ में भ्रक्वर ने चितौड पर पझ्राक्रमण किया। इस आक्रमण 
में पत्ताजी वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड के किले मे जोहर हुआ जो 
'हीयरा शातर के छाम से प्रसिठ है। इस जौहर की पवित्र श्रगित पे 
मदालसादेवी ने श्रपने आपको समर्पित कर श्रमरसर का नाम रोशन 


क्‍या था। 
४ जगमाल जी दहे हमीरपुर (जिला भ्रलवर) १२ ग्रामो सहित मिला। 


इनके पौश्र दूदा के नाम पर इनके वशधर 'द्ृदावत” कहलाते हैं । 


5 तुग्तान का वर्तात्त उपलब्ध नही है । 
३ राव सूजाजी (विस १५६४-१६०४ ईस १५३७ १५४७) 
राव सूजाजी रायमल जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। वि स १५६४ में 

दे अमरसर की गददी पर बेठे । 
किसी कारण ब्रश सूजाजी का एक पुत्र रामजी गौडो के हाथो से 
मारा गया था । इस वारण सूजाजी ने गौडो को दण्ड देने के लिए 
विजयगढ़ पर आक्रमश वर दिया और केशरीशसिह गौड को भारकर 
बहा के गौडो को नप्ट कर दिया ।' क्यामखा रासा से विदित होता है 


॥ राबशंखा पृ १४७ 
इस युद्ध सम्बधी एक डिगल गीत इस प्रवार है । । 
गोहिक दोय श्रमर से गाज माणुस कौई कर मरोड । 
सधारिया भला राव सूज गढ गिरघर हूतता सहगौड ॥॥ १ 
कृरम बर बलू कोइ वीजी, ठावर बेगा जाय थयो । 
बस पनी ठाहरनिज वसुधा, गौड़ दस विरबस गया ॥ २ 


शादल वश प्रकाश [७७] 


कि चित्तौड (मेवाड) के राणा ने नागौर पर हमला किया। गागा 
जोधपुर, जैतसी बीकानेर, पथ्वीराज श्रामेर तथा सूजाजी अ्मरसर सेना 
लेकर आये थे।' फ्रतेहपुर का नवाव नमाहरखा दल बल सहित नागौर 
की रक्षाय आ पहुँचा और मेवाड के राणा को इस सेना को पराजित कर 
दिया । राणा पहाडो मे भाग गये ( क्यामखा रासा के कवि जान ने 
इस घटता का कोई समय नही दिया है । अगर ऐतिहासिक घटनाम्नो के 
ग्राघार पर विचार किया जाय तो यह घटना समीचीन प्रतीत नही होती 
है, क्योंकि फ्तेहपुर के नवाब नाहरखा का शासन काल 
विस १५७० - १६०२ तक, गागा जोधपुर का वि १५४७२ से १५८६ 
तक, जत्तसी चीकानेर वा बवशाख वि स १५४८३ - १५६८ तक, पृथ्वी- 
। 


| 





केहर सिर जमल्प कोपिशे दल भेला लीधा जमदूत । 

क्ठ विजगढ कठ क्बीलो रिमव कठ कठ रजपूत ॥॥ 

बाल बर लड़ बराई जिसडा घूं भरिया जगत्र ! 

सुरणियों अगर नही सामलस्पा सूरजमल सारिसो सत्र ।३ ४ 

वाप न वोई बर बेटा व साचा आरंभ परम संज । 

दुनिधां स्ीस ठाकुर डर वडा बडी चो याव बर्ज ॥ + 


आये गागा जतसी सूजा प्रियीराज । हे है 
और भौमिया निकट के, सब आये करि साज ॥ ४६२ 
(क्यामखा रासा पृ ५० स जिनविजय मुनि) 


2. राना बरयो पहाड में फिरी सन नागौर । 


गाव लये सब लू टिक बची न कोऊ ठौर ॥ ६०३ ॥॥ 
नागोरी नगरी तकी वीक बीकानेर | 
सूज ताकयो भ्रमरसर आावर झाबेर ॥ ६११ ॥। 


(व्यामखा रासा पृ ४१ स॒ जिन विजय सुनि) 


[७८) शादल वश प्रकाश 


राज प्रामेर कावि १४६० से कातिक १४८४ तक था, भ्मरसर के 
सूजाजी इस समय गरही पर नही थे। जगमाल पवार वि १४८८मे ग्रजमेर 
वे दुर्गाध्यक्ष थे । ये सब शासक एक ही समय मे नही थे । इस कारण 
यह घटना इतिहास सम्मत नहीं है । 

शेरशाह द्वारा हुमायू के हार जाने के कारण हु माय भारत से 
पलायन कर रहा था | उस समय सूजाजी ने द्वग्प देकर हुमायू” की मदद 
की ।' शेरशाह को जब यह ज्ञात हुआ तो वह इस वात्त को सहन नहीं 
कर सका और जव वि स १६०० ई स॑ १५४४ भे उसने मालदेव पर 
हमला किया तो इसी अ्रभियान के बोच शेरशाह ने कु भुनू एवं फतेहपुर 
के आस पास पडाव डाले और वहा से चलकर सुमेत के युद्ध मे मालदेव 
को पराजित किया। इसी समय उसने मारोठ आदि स्यामनो पर थाने 
कायम फिये, लगता है कि इसो समय सुजाजी जो मालदेव के पक्ष मे 
थे, को अ्धीनता स्वीकार करने की वात कही होगी । सूजाजी जिसके 
पिता के पास उसका पिता नौकरी कर चुका था, शेरशाह कौ अधघीनता 
स्वीकार करना स्वाभिमान के विरुद्ध था। गत सूजाजी इन्कार हो 
गये ।? इस लिए शेरशाह ने इनसे अमरसर छीन कर रासा टाक, 


| नददान रामनयाल कविया कृत रायसल जससरोज” म॑ लिखा है - 
“उन विपति भाहि मदतिउदार । 
ग्रु दी हू राव सुज अपार ॥ 
सेरखा हूत छत सुजान । 
पुनि भेजी द्रव्य पूरन प्रमान ॥॥,, 
2 राजम्थान का इतिहास, प्रथम भाग गोपी नाथ शर्मा पृ ३२१ 


3 नम्यो नही पतिसाह सू सुरजमाल दवग । 
(केसरीसिंह समर पृ १६) 


शादू ल॑ वश प्रकाश [७६ 


जो इनके के विरोध में था, उसको दे दिया ।” सूजाजी वानसूर बसई 
में जाकर रहने लगे, जिस पर इन्होंने अपने पिता के जीवन काल मे 
ही अ्रधिकार कर लिया था । इसी बसई मे ईश्वराधना करते हुए विस 
१६०४ ई १५४७ में इनकी मृत्यु हो गई। बावसूर बसई में इन वी 
यादगार मे इनके पुत्रो मे छतरी वनवाई । 


राणिया 


90602 छद्5 भा0 पाशा' ],005 के प्रनुसार इनके झ्राठ राणिया थी। 
१ जादव जी--राजा पूरएामल की पुत्री 
२ चोहान जी-भाभरु के राव प्रताप सिंह जी की पूत्री 
३ बडगूजर जी-केलासर के विक्रमर्तिह जी की पुत्री 
४ राठौडी जी-ईडर के नाहर्रासह जी की पुत्री 
४ टाकंण जी--नागरोर के चादर्सिह्‌ जी की पुत्री 
६ जोधी जी-भाँकी के मेघर्सिह जी की पुत्री 
७ मेडतनी जी--रेन के रायमल जी की पुत्री 
गौड जी--मारोठ के जोधर्सिह जी की पुत्री 
इनके एक राठौडी राणी रतनकुवर भर थी,जो जोघपुर के राजा सूजाजी 
के पुत्र बाधा जी की पुत्री थो। - 
अप ८ धर 
१ बृणकरणजी ! 

राव सूजाजी के सबसे बडे पुत्र थे। राव सूजाजी से जय अ्मरसर », 
छिन गया था, तव इहोंने श्रपने श्राय भाई रायसलजी ग्ादि की लेकर 

] अमरसर खालस कीह झ्ान ॥! 
जो मदति काज को मरम जान ! 


ठ 


ब्+ बल 


॥ के 


(रायसल जस सरोज) 


[८०] शादु ल बश प्रकाश 


रात्रि के समय जब रासा टाक किसी वैश्या से रगरेलिया कर रहा था, 
प्रमरसर पर चढ गये और रासा टाक को मारकर अपने पिता के राज्य 
को प्राप्त कर लिया था। ये झ्कबर के दरबार मे रहते थे। अकवर 
ने 'रायराया' का खिताव देकर इनको सम्मानित किया तथा दो हजार 
सवार का मनसव दिया । वि स १६२८ई स १५७१ मे साभर के 
फौजदार रहे। वि स १६३३ ई स १५७६ मे हल्दीघाटी का युद्ध और 
डूगरपुर का युद्ध हुआ । इन युद्धों मे इहोंने भी अ्रकबर की तरफ से भाग 
लिया था । इनका विवाह मालदेव जोधपुर की पुत्री हसा बाई से हुमा 
था। इनके नौ पुत्र थे - १ मनोहरदास!' २ नाथा ३ नरसिह॒ृदास 
४ भगवानदास ५ सावलदास ६ फ्रिशनदास ७ दुल्हेसी ८ ईश्वरदास 
£ बल्याण दास | लूरकर्ण जी के वशधर 'लूणावत' कहलाते हैं। राव 
मनोहरदास जी के वशधरों के शाहपुरा, च दवा, निथारा तातेडा, 

सुराणा, बीदाडा, देववघ वरकी, पालडी आदि गाव है । सावलदास जी 

के चवशधर पचार, हस्तेडा झरादि, नरपिहदास जो के दोराला आदि, 

भगवानदास जी के जाहोता पग्रादि तथा नाथाजी के तालवा झादि गावों 


में बसते हैं । 


२ रायसल जी 
इनका जीवन चरित झागे लिखा गया है । 





] मनोहरदास जी अपने पिता के साथ भझकबर के दरबार मे रहते ये |विस 
१६३४ ईस १४५७७ मे झवबर मे इनक॑ नाम पर मनोहरपुर बसाया।विस 
१६६५ ईस १६०८ में जहागीर वे समय मे ये भठनेर (हनुमानगढ ) के दुर्गाध्यक्ष ये। 
इसी व इहोने यहा के क्लि का एक द्वार बनवाया, जो मनोहरपोल कहलाता 
है। ये उत समय के अच्छे कवि फारसी के विद्वान व अच्छे सनिक थे | 
इनवी मुत्यु विस १६७२ मे हुई । (जहागीर नामा-बृजरत्नदास पृ ५४) 


[५१] शादू ले वश प्रदाश 


अध्याय ८ 


राजा रायसल दरबारी (खण्डेला) 
(विस १५६४[१६७८५]'ईस १५३७ १६२१) 
राजा रायसल दरबारी मे अपने बाहुबल भौर चातुय से छोटी 
सी जागीर से विशाल राज्य की स्थापना की, किन्तु जहाँ इनके पृवज 
शेखाजी, रायमलजी व सूजाजी ने ग्रमेको सघप सहकर, भश्रनेको दुश्मनों 
से लडबर झपनी स्वतत्रता वी रक्षा वी, वहा राजा रायसल वर्षो से 
चली झा रही स्वतन्त्रता की कायम नहीं रख सके । इहोने समय की 
गति को देखते हूए शाही सेना स्वीकार की | झकबर की सेना मे रहते हुए 
इन्होने भ्रनेक युद्धों की विकट परिस्थितियों में ग्रपने श्रपृत शौय का 
परिचय दिया। 
जन्म 

रामसलजी के जम के सम्बंध मे साधिकार बुछ नहीं वहा जा 
सकता । कहा जाता हैं कि विस १६११६ स १७५४४ में जब 
इहे लाम्या की जागीर मिला, तब ये १५ वष के थे । इस हिसाव से 
इनका जम अनुमानत थि से १४६६ ई से १५३६ में माना जा 
सकता है । 

अ्रमरसर पर पुन अधिकार 

इमके पिता राव धूजाजी से शेरशाह ने वि स ६१६०० के लगभग 
अमरसर छीनकर रासा टांक को दे दिया था। शेरशाह की मत्युपरात 
उसका पुत्र सलीमशाह, इस्लामशाह्‌ के नाम से गद्दी पर बैंठा। इस 
बादशाह की मृत्यु विस १६१० झक्टूबर, १५५३६ मे हुई | इसके बाद 
गही पर बैठने वाला बादशाह आदिलशाह श्रयोग्य शासक था। इसके 
] बड़े वोष्ठक मे दिया गया सबत अनुमानित हैं । 


शादल वश प्रकाश [5३] 


काल मे सुर साम्राज्य शीघ्रता से पतन की ओर जाने लगा। इस 
पतनो मुख काल में रायसलजी व इनके बडे भाई लूणकणजी ने 
झनुमानत॒ विस १६११ई स १५५४ मे रात्रि के समय शसा टाक 
(प्रमरसर) पर हमला कर दिया । रायसल ने अपनी तलवार से रासा 
टाक को मौत कै घाट उतार दिया और अमरसर पर अधिकार कर 


लिया । लूणकणाजी अमरस र के शासक हुए झ्जौर इसी वर्ष रायसलजी 
को लाम्यां की जागीर मिली | 


देवीदास का सेवा मे आना 


रायसलजी के बडे भाई लूणक्रा जी थे। इन के यहाँ एक 
विद्वान मत्री रहते थे, जिनका नाम देवीदास था । एक बार की बात है 
कि भत्री देवीदास ने राव लूणक्णाजी को उत्साहित करने की दृष्टि 
से कहा कि पिता की सम्पति पर प्रधिकार करने की प्रपेक्षा अपने ही 
बल ओर पराक्रम से सौभाग्य का उपाजन मनुष्य का वत्त व्य है ।' इस 
पर तूणाक्णजी नाराज हो गये, उन्होंने मत्नी देवीदास को निकाल 
दिया और कहा मेरे भ्राता रायसल के पास जाबर इसथात की 
परीक्षा कीजिए । 

मत्री देवीदास इनके श्रनुज रायसलजी के पास चला गया। 

यद्यपि इनके पास छोटी जागीर थी फिर भी इन्होंने देवीदास का हादिक 
स्वागृत्‌ और सम्मान किया तथा इह शपने पास रख लिया। वास्तव भे 


देवीदास जैसे नर रत्न को पाकर राव रायसलणी का भाग्य सितारा 
चमक उठा । 


आगरा जाना 


देवीदास ने रायसलजी को प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित 

कया । उस समय भारत पर सम्राट प्रकवर शासन वरता था । वह 

"नमक करन ना जनक 5 पक -०+मआक नस «न «कान +ननन को जम न नकल अमन प डरन- ओम. “न 38>ननाओ<>-. डक न+०> पक दि अल चलल पक नलमनननुतष_नलललनल्तलललनलनननलन बल 
३ राजस्थान वा इतिहास टाड पभ्रनु बलदेवप्रसाद पू ६६६ 


[दर पु शादल म॑ंश प्रकाश 


सन्‌ १५५६ वि सवत्‌ १६१३ मे गद्दी पर बैठा था शौर इसे ५-६ वष 
शासन करते हुए हो गये थे । मनी देवीदास ने इ-ह सम्नाट भ्रव्वर के 
पास जाने की सलाह दी। उस समय रायसलजी के पास न तो पर्याप्त 
धोडे ही थे और न सवार ही । ऐसे समय मे रेवासा के चम्देल शासक 
रासोजी बड़े सहायक सिद्ध हुए और रायसलजी के मांगने पर १५७० 
घोरे प्रदान क्ये । इसके वाद अनुमानत सवत्‌ १६१६९ में रायसलजी 
भत्री देवीदास के साथ अकबर के पास गये। 
खेराबाद, सरनाल, प्रहमदाबाद ब पादन के युद्ध मे 
बादशाह अ्रक्वर का एक युद्ध खेराबाद नामक स्थान पर विस 
१६२२ईस १५६५ मे हुआ । इस युद्ध मे ्रपगी छोटी सो राजपूती 


सेता के साथ रायसलजी बादशाह के पक्ष में लडे | 
विस १६२६ई स॒ १५७२ मे अकबर ने गुजरात को अपने राज्य 


मे मिलाने के लिए ग्रश्यान शुरु क्या । इस अ्रभियान के झतगत इक्रा- 
होम मिर्जा के विरुद्ध अकबर का युद्ध १९दि १५७२६ विस १६२६ 
में सरनाल मामक स्थान पर हुमा ) इस युद्ध मे दुश्मन का खतरााक 
प्रहार बादशाह भ्रकबर पर हुआ | इस समय रायसलजी भ्रकवर के 
साथ छाया के समान चल रहे थे। इहोने इस खतरनाक प्रहार को 
अपनी सेल (भाले) से रोका और दुश्मन का काम तमाम कर दिया ।' 


] त्ेन साह गुजरात घरालेवा पग धारे, 
हैं व पति हां द्वों सूर बीरा हकारे । 
तिहिं ठाम रायासाल रनढाहि कु जरटाल । 
परि साहू ऊपर भीर तब सेल गहिवर॒वीर ॥। ८६ ॥। 
; आरिहयो लाठी सेल शिर बरे झाहू उदेव १ 


बरि फ्त अववर साह । चढि चले जति बजाह ॥ ४७ ॥॥ 
(वे समर पृ २० व २२) 
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राजा रायसल दरवारी (खण्डैला) 


शादू ल वश प्रकाश [८५] 


इस प्रकार रायसल जी ने बादशाह के प्राणो की रक्षा की । इस युद्ध के 
कुछ समय बाद ही वि स १६३० में अकवर के भ्रहमदाबाद व पाठ्ण 
पर भी धावे हुए । इन घावों मे भी रायमल जी अकवर के साथ रहे 
और राजपृती शौय का परिचय दिया ।' 


मनसब प्राप्त करना 


कहा जाता है कि सरनाल युद्ध की भीपणा परिस्थितियों मे 
प्रकवर यही पहिचान सका कि युद्ध में उसकी प्राण रक्षा करने बाला 
कोन वीर था? इस कारण अकबर ने उस वीर वी खोज के लिए 
एक सभा का आयोजन किया और उसने हुक्म दिया कि यद्ध में जाने 
वाले सभी लोग अपनी वह वेशभूषा पहिनकर उसके सामने आयें, जी वे 
युद्ध मे पहिनक्र गये थे । रश सज्जा से सुशोभित सिपाही एवं सेना 
घीश बादशाह के समुख हो कर गुजरे । रायसलजी ज्योहि बादशाह के 
सामने से युजरे, बादशाह ने उहे पहिचान लिया और वातचीत की ।* 
अब बादशाह को मालूम हा गया कि यही वह शेखावाटी यार क्छवाह 
रायसल है, जिसने उसकी प्राण रक्षा प्री थी, तो इनको १२५० का 
मनसव तथा राजा का खिताव दिया |? राजा रायसल के' बड़े भाई 


39:०० ४०७ ४१००४ /#मप ५५०५५ ५ मम» ५०७“ ५३; ५७१३५ ३७४०० ०२७४०. ५७७+#५ ३-७४ ॥ ० कक 


प्रस्बर नामा अबुल फजल्न पू २३३ इ८२, ४१६ 
मझ्ना सिसल उमरा अनु ० बजरलदास, पृ ३५२ 


ब्। 


2 राजस्थान इतिहास भाग २ टांड _प्रनु प बलद॑वप्रसाद पू ७०० ॥ 
जिलि ४३5 ८& शीला: ।,405 5886 27 
3 (अर) गुजरात घर बस कीह रयसाल वो बहु हीह । 
अंय्प सु मुनसव वाज, कौर थापयों महाराज | ८५८ || (क्सपू २२ 
(ब) कनल टाड ने रायसल द्वारा अफ्गाना के साथ हुए युद्ध म मुगल 
सेतापति के प्राण बचाने पर अकबर द्वारा रायसल दरबारी की पदवी 


भा 


[5८६] शांदू ले वंश प्रकाश 


सूणक्ण/जो उस समय 'घहा उपस्थित थे, रामतल से बहुत नाराज 
हुए कि बहू उनकी आाज्ञा वित्रा आगरा क्‍यों आगया ?े पर'तु इससे 
रायसलजो वी कई हाति नहीं हुई । 
हल्दीघाटी प्रौर काबुल के युद्ध मे 
हल्दीघाटी का युद्ध जो १८ जुन सन्‌ १२७६ वि से १६३३ 
में हथ्मा, उसमे भी मानसिह के साथ रहकर राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध 
क्या ।! इस युद्धमे ग्वालियर के तँवर राजा रामसिंह भर उनके कुमार 
राणा प्रताप वे पक्ष मे लडते हुए रायसल जी के हाथो मारे गये ।* 
जुलाई सत्‌ १५०१ वि से १६३८ में ्रकवर ने काबुल पर हमजा किया 
था | उस यंद्ध मे भी रामसालजी ने बहादुरी से युद्ध किया था (? उनकी 
वीरता का वणन अकबर नामा मे किया गया है । 
झकबर के शाही हरम में 
रायसलजी धीरे धीरे प्रववर के विश्वास पाञ्न बन गये। इनकी॥ नयुक्ति 
जनाना डयोढी मे करदी गई । यह जोखिम भरा काम था परतु इ होने 
निपुणता के साथ किया । इनके मत्री देवीदास चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति 
थे । अपने स्वामी की मान-भर्यादा रखना वे म्पना क्तव्य समभते थे । 
उहोने रायमलजी के लिए पीतल का एक ऐप्ता कच्छा बनवाया जो 
ताले की तरह चावी लगने पर खुलता था व बद होता था। रायसलजी 
जब हरम वी ड्यूटी पर जाते देवीदास वह कच्छा रायसलजीं को 
पहिना कर चाबी भ्रपने पास रछ लेते थे । 
देना लिखा हैं परतु कंसरीसिंह समर टाड से करीब १३४ वप पूव का 
लिखा होने के कारण शभ्रविक सही माजूम होता है । 
(स) तारीखे हिंदुस्ता जवाउला पृ ६६० 
! राजस्थान का इतिहास भाव २ टाड अनु प बलदेव प्रसाद पु ७०१ 
| सीकर वा इतिहास भावरमल पार्मा फू २३ 
। राजस्थान वा इतिहास भाग २ टॉड अनु प बलतेव प्रसाद, पू ७०१ 


शादल वश प्रकाश [5७] 


कहा जाता है कि एक बार जप्र रायसल जी स्नान कर रहे थे तब 
बादशाह श्रक्वर की निगाह रायसलजी के कच्छे पर पड गई और 
रायसलजी से इसके बारे भे पूछा। इहोने कहा, हजूर | ग्रापके हरम के 
वेतव्य का मैं मर्यादा व ज्रहमचय वे साथ पालन कर सकू', इसके लिए 
मेरे मत्री न ऐसा कच्छा बनवाया है जो चावी लगने से खुलता है और 
इसवी चादवी मेरे मनी के पास ही रहती है। जब ड्यूटी से मुक्त होता है 
तो वे कच्छे को खोल देते हैं। कहा जाता है वि वादशाह्‌ इस बात से 
इतना प्रसन हुआआ कि इसने हरम का सारा काय इनको सौप दिया और 
हरम का सम्पूर्ण काम इस राजा वी दढ सम्मति पर होने लगा ।' 


सम्भवत इसी समय रायसल जी को खण्डेला व रेवासा की जागीर दी 
गई। 


खण्डेल्ा व रेचासा पर अधिकर 


खण्डेला? में इस समय निरबाण (चौहन) शासक शासन करता 
था |ग्रक्बर ने राजा रायसलजी को खण्डेला की जागीर दी थी। रायसल 
जीने दि स १६३५ में खण्डेला दे निरवाण राजा से युद्ध किया तथा 
खण्डेला पर अधिकार कर लिया । इसी समय इन्होंने खण्डैला राजा वी 
लडकी से विवाह क्या। निरबाणो ने युद्ध जारी रखा। इन से रायसलजी 
वा भ्रन्तिम घुद्ध वि स १६३८ ई से १५८१ भे पचलगी नामक स्थान 
पर हुआ। इस युद्ध मे निरवाणों वी शक्ति मप्ट हो गई । इसी बप रेवासा 
१९ हमला हुआ, रायसल की विजय हुई और रेवासा पर इनका अधिकार 
हो गया ! 


2 खण्डला खटगल तेवर ने बसाया था (नणासी री ध्यात, भाग १ यू ३२० 
स॑ सावरिया 





[८८] शाद है घश प्रसश 


व्‌ दावन में गोपीनाथ जी का मन्दिर बनवाना 
श्री कृष्ण को क्रीडास्थली और हिदुओ का पवित्र तीथ स्थान व्‌ दावन 
में वि की सोलहवी शताब्दी के प्रथम चरण में गोस्वामी मघु पण्डिता 
चाथ निवास करते थे | इनको गोपीनाथ जी की भूत वशीतट (यमुना के 
किनारे ) प्राप्त हुई | माध्वगौड सम्प्रदाय वे अनुसार श्रीकृष्ण के प्रपौन्न 
बृजनाभ ने भगवान के तीन विग्रह बनाये थे, गोविन्ददेव गोपीनाथ और 
मदनमोहन । कहा जाता है कि मधु पडिताचाय को जो गोपीवाथ जी की 
मृत्ति प्राप्त हुई, इन तीनो में से एक थी । गोविद टीले से जो गोविद 
देव जी की मूर्ति प्राप्त हुई वहा मानसिहजी (प्रथम) झामेर ने मादिर 
बावाया और रायसलजी जो मधु पण्डिताचाय के शिष्य थे व दावन में 
वेशाख शुक्ला तीज, वि स १६४० को! लालपत्थर का एक सुदर 
मंदिर बनवाया श्र उसमे गोपीनाथ की मृत्ति स्थापित की | 
माह सुदि २ विस १६४२ का गोपीनाथ जी के भोग वास्ले सेवली गाव 
की त्तेरह हजार बीघा भूमि भेंट की, जिसका पटटा ठिकाना मण्डावा 
] शिवलाल चडवा वी वही मु भुतू (राव शेखा पृ २७ ) 

?,और गजेब ने जब बजमण्डत के मादिर नप्ट करने का आदेश दिया तव गोपी रायजी 
के गु साई गोपीनाथ वी मूर्ति को लेकर चले । रायसल जी के वशघर शेखाबता 
वो सहायता मे वे झुमुतू झाना चाहते थे, परन्तु जयपुर महाराजा ने उनको रोक 
लिया और योपीनाथ जी की मृति को जोर।वर सिहजी के दरवाजे वे” बाहुए एक 
मकान मे प्रतिष्ठित करदी। जयपुर बस जान के बाद जयपुर के तत्कालीन मुसाहिब 
खुशालीराम थोहरा वी हवली मे इस मूर्ति की स्थापना करदी गई। हवेली 
मददिर बन गया और ग्रव तवः भगवान गोपीनाथ यही विराजते हैं । शेखावतो 
प्रौर जयपुर राज्य की तरफ से ४५ गाव भगवान को भेंट हुए जिनवी सवा लाख 


रुपये दापिक आय बताई गई है । 
(राजस्थान पश्निका ३ व ४ फरवरी १६७५ द रावशेखा पृ २७) 


शांद ल॒ वश प्रकाश [६८६] 


में है ।' इहोने लुहार्गल मे भो एक गोपीनाथ जी का मदिर्वनवाया । 


भंटनेर विजय 

भटनेर का श्राजकल हनुमानगढ़ कहते हैं। यह वीकानेर डिवीजत 
का एक ऐपिहासिक स्थल हैँ । यहा एक प्रसिद्ध किला राजा भाटी नें 
वतवाया था और उसी के नाम पर इस स्थल का नाम भटनेर पडा | 
दयालदास वी रयात* से विदित होता है # विस १६४४ ई १५६७ 
मे सिरसा के आस पास जोहिए, भाट्टी प्रादि उदण्ड लोगो को दवाने के 
लिए अ्रक्वर ने जावदीनखा के नेतृत्व में सेना भेजी । शाही सेना ने 
जोहियो और भाटियो का दमन किया। इसी समय रायसिंह वीकानेर 
का पुत्र दलपत सिंह जो पिता का विद्रोही था, उसने जावदीनखा पर 
हमला किया और उसे हरा दिया | वादशाह अकबर का जब दलपतमिह 
के इस काय का पता चला तो उसने टलपत्तसह का पकडने के लिए 
रायसलजी, मनोहरदास जी मनोहरपुर, परशुराम रायसलोत आदि 
को भेजा । रायसलजी जी की सेना मे सिरसा से दलपत सिंह को भगा 
दिया तो वे भटनेर के दंग मे श्रा गये श्ौर शाही सेना से युद्ध करने 
तयार हो गये | शाही सेता और व्लफ्तसिंह के मध्य लडाई हुई | इस 
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॥ श्रीरामजी 
मोहर श्रीगोपीना थजी 
सिद्ध श्री राम श्री महाराज श्री राजा रायसलजों बचनात मौजा संबली 
कडुर जी श्री बिराजमान श्री विदराबन म बिराज ताका भोग म भेंट क्री नीव 
सोव सुटा १३००० प्रक्‍्ही तेरह हजार बीघा 
मिती माह सुदी २ श्तवत १६४२ 
ये बोवापेर राज्य का इतिहास आभा प्र १०५ 


शादुल्ल वश प्रकांश 


[६०] 
लडाई में रायसलजी ने दलपतसिह को परकड लिया ओर भटनेर पर 
रायसलजी का अधिकार हो गया ॥/ 
इन युद्धो के भ्रतिरिक्त राजा रायसनल दरवारी ने भय युद्धो मे भी 
भाग लिया और उनमे, विजय श्राप्त की | सोकर के इतिहास मे लिखा है 
कि रायसज -ने गढ़ गागरन और नागौर को भी फतह किया |? कुछ 
। भस्तकों मे इनका ५२ युद्धो में विजयी होने का लेख मिलता है | 
[ रायसलजी ने इस युद्ध मे जो बहादुरी दिखाई वह केसरीसिंह समर, पू २३ २४ 
मे इस प्रगार वशित है -- 
विदा हथ्न चले रायसाल अभभ ! 
क्ति देस जाह जुरे आप थम्र । 
चंढी वाजि राज अवाज दमाम 
परी रोर गाम ग्ररी धाम धाम ।! ६१ ।॥ 
लगे जाव भटमेर काट गअलांट 
मरे आंरिवाते गिरे खाग चोट | 
«मण्ड वीर सथ सुहथ गुरज, 
वह आवध झाति भानू घबुरज ।। ६२ ।) 
क्मधा अर कूरमा सार बग्गे 
मंदू बदराँ लीहनूं लक खगगें | 


गहयो राव राठौर ही जोर भारी 
; रुकम रत्य बध्या जसे मुरारी ॥ ६३ ॥॥ 


पवरि राव क्मधज्ज घहुरि कुजर पर लीडो 
बाधि हाथ नरताथ साह भुष अरग्गे कीडहौं ॥ 
बडे बाजि गृजराज स्राह तिन बार सूझप्पे। 
अर सेजर जहुहार बहुत मनुष्टार समप्पे ।॥ ६४ ॥॥ 
2 सीकर का इतिहास ऋवरमल शर्मा, पृ २३ 
3 उपयुक्त पू २३ 


शादू ले पश प्रताश [६१] 


गुरुवार म गसिर सुदि वि स १६६१ को इहोने रेवासा के 
झादिनाय मादर पर एक शिलालेख लगवाया। वि स १६६४ में इनके 
मत्री देवीदास की मत्यु हो गई । तबकाते भज्वरी से ज्ञात होता है कि 
हि १००१ ई १५६३ मे रायसल जी दो हजारी मनसबदार थे ।' 


सलीम (जहांगीर) को गद्दी दिलवाने मे सहायता करना 
विस १६६२ अ्रक्ट्वर, ई स ?६०४ ई में बादशाह ग्कवर 
वी मृत्यु हाँ गई | गहीो के लिए सलोम और उसके पृश्न खुसरु में 
सघप हुआ । राजा मानसिंह जी (आमेर), जिनका दरवार में बडा दव 
दवा था, खुसरु को गद्दी पर बेठाना चाहते थे । दूसरा दल जो सलीम को 
गदुदी पर बेठाना चाहता था, उस दल में रामदास क्द्यवाहा ? व राजा 
रायसल जी अ्रमुख थे। रामदास क्छवाहा वे रायसल जी ने अपने 
सिपाही शाही राजवोप की रक्षा वे लिए तैनात कर दिये । सत्तीम को 
गदुटी पर बठान वी सारी योजना 'रायसल जी को ६ वेली में ही की गई । 
सलमी को पड्यन से अवगत भी इ ही न करवाया । याय सलीम के 
पक्ष म था । इसलिए मानसिंह जी व खुसर को भागना पडा और सलीम 
राषसत जी आदि की सहायता से ३ नवम्बर, ई स १६०५ वि सर 
१६६४ को जहागीर के नाम से गद्‌दी पर बठा । जहाग्री र ने इसी अवसर 
पर इनको भण्डा व डका भेट किया एवं साथ ही ३००० का मनसव प्रदान 
2 रामदास कच्छवाह -ये उर्दत कच्छवाह के पुत्र थे। पहले ये रायसत 
दरबारी के नोकर रहे थे। धीरे घीरे रामदास की उनति 'हाती गई ओर 
य रायसल जी की तरह ही भ्रर्वर, के दरत़ारी बन गय॑ | मम्रासिस्त उमर के. 


अनुवादक बृजरत्वदास ने लिखा है किधिस १६६८ईस १६११ में जहांगीर 
नह “राजा की पदवी दा। यह राजा बगस मे वि श्त॒ १६७० ई से १६१३ 


मे मृत्यु को श्राप्त हुआ । (स्मासिश्ल उमरा पू ३५१) 


[६२] शादू'ल वश प्रकाश 


किया गया ।' जहाग्रीर ने वि स १६६२ मगसिर मे मेवाड के ग्रमरसिह 
जी के विरुद्ध परवेज के नेतृत्व में सेना भेजी । रायसल जो इस सम्रय पर- 
वेज के साथ थे । वि स १६६५ में खानखाना की नियुक्ति दक्षिण मे 
हुई । बादशाह ने इनकी भी तियुक्ति खानखाना के साथ की । 


राणयसल के अन्तिम दिन 

राजा रायसल की मत्यु का समय, स्थान व कारण का कोई ठोस 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। महामहोपाध्याय पडित हरिप्रसाद शास्त्री 
एम एस सी आई ई लिखते हैं। 

477]8 २953)] 8०९८०77ए०9760 ए))७9॥30 8905॥9 ॥ 
ई0 (गण ब00 0300 2॥ ॥08 #॥ए0९7 70955 9) 8 फ़शा 

वितु यह सत्य नही है, क्योकि रायसल दरवारी जहागीर के 
समय मे थे भर जहागीर द्वारा वि स १६६२ में इनको तीय हजार 
का मनसब प्रदान किया गया था | खेबर का युद्ध वि स १६४२ मे हुग्ना 
था | इसके भ्रतिरिक्त रायसल दरवारी के रेवासा के मन्दिर से एक 
विलालेख प्राप्त हुआ है जो सिद्ध व॒रता है त्रिवि १६६१ तक राजा 
रायसल दरबारी जीवित थे । 


गत कहा जा सकता है कि वि स १६६१-६२ तक रायसल 
जी को मत्यु नही हुई थी । तीन हजार का मनसब प्रदान करने के बाद 
] 4छ65276९8 १४759] [29547 शा 98285 4700 पीा$ड ९०756 8007 
॥745 ॥0 ए़85 छोज्र395 एा्च्णाँ वां ००७ 00 5दहा0णाहए 40 ॥॥6 शारदा 
बज रि8[एए75 शाप छ85 ९0गवैशादविनवं $टाएथाा णी एए विद 
7८९6४6० 6 घव॥॥ 03000 (0८०४ 3 28270, ड62॥4एछदवां3 27 
0 टार [87४05 ए886 22) 
तारीखे हिदुस्ता जिल्द ४! जवाउला प्र २१ 
तुजुक जहागीरी राजसब व बेवरीज, प्‌ ३२ 


शादू ले वश प्रकाश [६३] 


जहागीर ने इन्हे दक्षिण में भेजा था । इसके वाद ये वही रहे और 
दक्षिण में ही इनको मृत्यु हुई । 
भ्ाइने प्रकवरी भे लिखा है 
पुफ्शाए पाल ॥छशहश्ा ० जद्याधाहा ॥0(83]4 रि858॥) 85 


एाणा०९0 इधए०त ॥ ज>क्करापा। नि6 060 (686 बा 
॥ इ0फएक7760 8867 ! 


इनके पुत्र गिरधर जी को झ्रकपर ने वि स १६७६ म राजा की 
पदवी दी थी | सम्भवत इसी अवसर से वुछ पूपउ रायसल जी की मृत्यु 
दक्षिण मे वि स १६७५-७६ मे मानी जा सकती है । 


राजा रायसल दरवारी के जीवन पर दृष्टि डालने से मालूम 
पडता है कि ये यहूत यडे यौद्धा, स्वराभिमानी और क्षत्रियोचित गुग्ग 
सम्पन राजा थे। इनको दानवीरता की कवियो ने काफी प्रशसा वी 
है। कहते है कि जिस लडाई मे वे विजयी होते वही ब्राह मणों को भूमि 
दान दिया करते थे। रायसल जी द्वारा दिये गये भूमि के पट्टों को 
वादशाह माम्यता देता था, वह कभी इ कार नही होता था ।* 


राणिया 


राजा रायसल जी के क्तिनी राशिया थी ? साथिकार कुछ नहीं 
वहा जा सकता । खण्डैला इतिहास के अयुसार इनके ११ राशिया थी 
भ्रौर शेख्ाबाटी प्रकाश के अमुमार इनके छ राशिया थी। में यहाँ इनकी 


आज छा आप 
एशक्ष30 09५9 शा प्त॒ छाठ्लाताओआ शैं # ए86 49 

2 रायसाल न रविखयो दत बिणा खाली दीह | 
पट्टा जिका री पातस्या लोप न संक्या लीह ॥॥ 


[६२] शाहू ल वश प्रकाश 


किया गया ।' जहागीर ने वि स १६६२ मगसिर में मेवाउ के अमरसिह 
जी के विरुद्ध परवेज के नेतृत्व मे सेना भेजी । रायसल जो इस समय पर 
पेज के साथ थे । वि स १६६५ में खानखाना की नियुक्ति दक्षिण म 
हुई। बादशाह ने इनकी भी नियुक्ति खानखाना के साथ वी । 


रायसल के भ्रन्तिम दिन 

राजा रायसल की मृत्यु का समय, स्थान्न व कारण का कोई ठोस 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री 
एम एस सी आई ई लिखते हैं। 

77 6]8 रिह्वाइभ 30००ग्राएशा60त पाशाश।शरतवं 880508 
90 दिद्वएएा क्षाएं 306 0 6 ॥॥ए987 १855 था १ ज़ध्व 

कितु यह सत्य नहीं है, क्योषि, रायसल दरबारी जहागीर के 
समय में थे और जहागीर द्वारा वि स १६६२ में इनकों तीम हजार 
वा मनसव प्रदान किया गया था | सेबर का युद्ध वि स॒ १६४२ से हुआ 
था! इसके अभ्रतिरिक्त रामसल दरवारी के रेवासा के मन्दिर से एक 
शिलालेख प्राप्त हुआ है, जी सिद्ध करता है विधि १६६१ तक राणा 
रायसल दरबवारी जीवित थे । 


ग्रत कहा जा सकता है कि वि स १६६१-६२ तव रायसल 
जी की मत्यु नही हुई थी | तीन हजार का मनसब प्रदान करने के बाद 


 [ छाल्डटाांट्व हुककड्बी (5945 ए (828 (070 पाड ८एाइ्ातदा 0 
02+ ॥6 5४75 99895$ छा056७४१ था ५०७६ 2॥60 ४८0॥8 /9 ॥॥6 शाह 
बच्सार्श रि9]905 370 ज8३5 ०0॥॥66पववां इटाए्शा ० फएछ 806 
7हट्एएश्ध्त 6 7278 ० 3000 ([प्रथ्णट॥ 47च्ाछहए, 56८4 फ़््लैंड 37 
0970695 78705 #580 22) 

तारीसे हिदुस्‍्ता, जिल्द ४7 जकाउला पृ २१ 
तुजुक जहागीरी राजसव व बेवरीज, पृ ३२ 


शादू ले वश प्रवाश [६३] 


जहागरीर ने इस्हे दक्षिण में भेजा था। इसके वाद ये वही रहे श्र 
दक्षिण में ही इनकी मृत्यु हुई । 
झाइने अक्वरी मे लिखा है 
90गा३ 06 ॥6९9 0 उशाशाशा ॥088]8 ॥२859] ए85 


ए000०९0 इाए6त0 ॥ दीया) ति6 ठाहत पहल वां 
वा 800 70९८४ 288 


इनके पुत्र गिरधर जी को अ्रकवर ने वि स १६७६ मे राजा की 
पदवी दी थी | सम्भवत इसी झवसर से कुछ प्रव. शयसल जी की मृत्यु 
दक्षिण मे वि स १६७८-७६ में मानी जा सकतो है । 


राजा रायसल दरवारी के जीवन पर दष्टि डालने से मालूम 
पडता है कि ये यहुत बड़े यौद्धा, स्ताभिमानी और क्षत्रियोचित गुण 
सम्पन राजा थे। इनकी दानवीरता की कवियो ने काफी प्रशसा की 
है। कहते है कि जिस लडाईं मे वे विजयी होते वही व्राह मणा को भूमि 
दान दिया करते थे। रायसल जी द्वारा दिये गये भूमि के पट्टों को 
वादशाह मान्यता देता था, वह कभी इ कार नही होता था । 


राणिया 


राजा रायसल जी के क्तिनी राशिया थी ? साधिकार कुछ नही 
पहा जा सकता । खण्डेला इतिहास के अनुसार इनके ११ राशिया थी 
भोर शेखावाटी प्रकाश के अनुवार इनके छ राशिया थी। में यहा इनको 


क्चनचलच्ंटडबकक्‍ लबलसलकक्‍इअइओ्र-3 ्ि_त--िि/्््त-++..........................., 


एश580 0५ /॥ जल छाॉ5टाकाव्त पर ॥ 7428९ 4]9 
2 रायसात न रकिखियो, दत बिए खाली दीह । 
पट्टा जिक्य री पातस्था लोप न सक्यिा लांह ॥! 


[६४] शादल बश प्रकाश 
उन छ राणियो,के नाम ञ्र कित करता है, जो'मुके सही जान पडतो हैं। 


बडगूजरजी-देवता के राव लसधीरसिंह वी पुत्री । 
राठौडीजी-मेडता के राजा जयमल के भाई जगमाल जी की पुत्री । 
निरवाणजी -खण्डेला के निरवाख राजा वी पुत्री 

सोनगरी जी'--ईडर के सोपगरा चौहान वी पुत्री । 

राठोडी जी-मेडता के विठलदास जयमलोत पी पुत्री 

चोहान जी--नीमराणा के सागरभान जी की पुत्री 


407 अ#ड ८ ७ 0 ७ 


पुत्र 
१ लाडाजी (लाडसान) 
ये रायसल जी के ज्येप्ठ पुत्र थे । ये भ्रपा। पिता ये साथ शाही 


दरवार मे भी आते जाते थे । भ्रववर ने इनका प्यार वा नाम लॉडपाप 
रखा था| रायमलजी वी मृत्यु वे कुछ समय उपरातत इहोने सण्डेला 
छोड दिया झऔर लोहागल मे जावर रहने लगें। यहा इटोने वराह 
अगवान या मदर बनवाया | ये भ्रपने जीवन वे श्रातम समय मे 
प्रनुमानत॒ वि स १६७छघ ई स १६२१ में वुदावन चले गये भ्रोर यहों 
इसी बप इनवा देहात होगया। इनके वेशधर लाडसानी शेमावत' 
यहलाते हैं। लाडसान जी के ११ पुत्र थे १ कल्याए मिह (निस्म-तान)२ 
माधोसिह रे सुन्दरदास ४ केशोदास(निस्सतान)५ जोधसिह (निस्मतान) 
७ यूदावन दास (निस्सतान) ८ भासवरण ६ जगरुप १० वेशरीमिह 


आर ११ हरिसिह 





9 बह घ्ोतगरी राणी सण्डला म प्रति८ नहीं हुई । साप्दगा का बाहर ही एए 
याग लगवापा, महल बतवाय एय एक सुदर बावट्टी गा निर्माण बरवाया जिगे 
मोनगरी राशी वी बावहो बलते है । 


शारदुल घश प्रशाश [६५] 


माघो सिंह पिता वो गद्दी के मालिक हुए । राजा रायसलजी 
-जव दक्षिण मे थे, माघधो्िह ने बादशाह के थिग्द्ध वागवत वी और 
-सण्डार दुग पर बृब्जा कर लिया ॥! रायसलजी के मत्री मधुरादास 
बगालो ने पुन अपने मालिक की भूमि को बब्जे में क्रिया। श्नु मानत 
विश्त १६६९८ ईस १६४१ में माघोर्सिह मारोठ के सलला राजावत के 
हाथ मारे गये ।? इनके बशघरों के गौरया, खोरीडी, मिलाल, मोटलास, 
गोगावास, राजदपुरा, कारगा, धाटवा, दौलतपुरा, भामावास, खटावदा, 
(३ दी), बीडोली, लाम्याँ, खाचरियावास? ६लियास, सिघासत, दवला 
मलखेडा, खुडी, काटिया, वूली तिलोटी, स्वरूपदेसर ग्रादि गाव, सुदर 
दास जी के ठाक्रतास, सु दरासन आदि गाव (मारथाड) मे, आसकरण 
'जी के भारदवा, भीमोद, दयालपुरा, (मारवाड) 'मप्डेजी, मलसेडा, 
हीरावास, गोब वन पुरा, भी मो, शारगा भ्रादि गाव शेसावाटी मे, जगरूप 
जी के तिमास आ्ादि गाव, वेशरी सिंह के सावनीद, चचीवाद, खुडी, 
निएघन, साट्थ्रादि गाव व हरिसिंह के ढीगपुर, लाम्या यजीयाबास 


रोलाना, खोरा, वाला पुरा, थुचासी, तुरक्यास, गडरी, लोनीयावास 
आदि गाव हैं । 


73.3-3---+%-+नननननननननक मनन नमक तक» ५++-3३७००-फ५+ ५-७५» > नमक» +>+ही जन ५». »+-००»«/१००-»-आ»»-३न०-०ा»जानने, 


| मश्रासिर्त उमरा-वृजरलदास पृ ३५१ 


2 (प्र) मेणसी रो श्यात भाग २ से 'आमा पृ ३७ 
वि) 5 & 7 7, 79०४९ 47 


3 लाडखातियो का भुस्य ठिकाना साचरियावास था। यहा का वशक्र्म इस प्रकार 
है। १ मोधासिद २ सूरतसिह ३ अजवर्सिह ४ फ्तेहसिंह ५ गुमानसिह ६ 
दुल्टेसिह ७ शिवटानेसिह ८ रामसिह &£ चतरशाल सिंह १० विजयसिह 
११ गाविवश्तिह १२ कत्यारासिह १३ सुरेद्रसिह 


[8६] शादूल वश प्रकाश 


२ त्रिमलराव जी 


वि स१६३०मे ई स १६७३ मे अकबर ने गुजरात पर हमला 
किया । इसी दौरान अ्रहमदावाद वी लड़ाई मे त्रिमल जी ने बादशाह 
अकबर के साथ रहकर राजपूती बहादुरी का परिचय दिया, जिसके 
फ्लस्वरूप वादशाह ने इनको “राव का खिताब व नागौर की जागीर दी। 
इसलिए इन के वशघर “रावजी का शेखावत” कहलाते हैं। सलीम भौर 
सख्सरके मध्य जब गददी के लिए सधप हुभ्रा तब त्रिमलराव जी ने 


खसरु का पक्ष लिया | सलीम के वादशाह बने जाने पर अनुमानत वि 
१६६२ में उसने नागौर वी जागीर इनसे छी ?ली | लगभग इसी समय 


इनका देहात हुआ । नणसी की ग्यात के अनुसार इनके गगाराम 
बद्रीदास दो पुन थे तथा दो पुत्र उदयकरा व पुरा मल खबास से थे ।! 
विस ६६८ ईस १६११ में इनकी पुत्री का विवाह राजा सूरसिह 
जोधपुर के साथ सप्डेला मे हुआ ।* सूरसिह जी वी मत्यु भादवा सुदी & 
विस १६७६--७ दिस १६१६ को दक्षिण मे हुई, * तब यह शेणाबत 
राणी सती हुई । * 

पित्ता की गदुदी गगाराम जी को मिली । बद्रीदास को नागवा मिला। 
गगाराम जी के वशधरो के दुजोद अनोख गोनादी, सेवद सीझर 
सीचो, गारोदा, मोलीबासी, श्यामगढ, बठोठ पाटोदा, सरवडी, दीपपुरा, 
कुदणा, नेछवा झादि गाव हैं। थीकानेर डिवीजन में दुलरासर आदि 
गावो में भी रावजी वे वमते हैं । 





] नणासी री स्थात भाग ३२ पू ३७ 

2 नणसी री स्थात भाग २स गो श॒ हो झाभा पृ ३७ 

3 राजपूनने वा इतिहास जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम भाग थोमा पृ देदर 
4 नरसी री ख्यात भाग २स प्रामा पृ ३७ 


$ त्रिमल जी के वशधरों वा प्रमुख ठिकाना सीकर था | सीवर वा वशप्रम इस 


शाद्‌छ् ध्श प्रकाश [६७] 


३ भोजराज जीं- 

इनका जीवन चरित झागे लिसा गया है । 
४ परसराम जी- 

ये रायसल जी की बडगूजर राणी के पुत्र थे । नणसी की रुयात के 
झनुसार ये राजा रायसल जी के चतुथ पुत्र थे। भ्रम्य भाइयों की, तरह 
ये भी अपने पिता के साथ बादशाही दरबार में रहते थे। विस 
१६५४ई स १५६७ में भटनेर के युद्ध मे अपने पिता के साथ थे । 
परसराम के छ पुत्र बठलदास, सुरताण, सवलस्ती, तिलोकती, बलराम 
भौर मदनसिह थे ।! परसराम जी के वशधर 'परसराम जी का शेखावत 
वहलाते हैं । 
५ हरिराम जी- 

ये रायसल जी की निरवाणा राखी के पुत्र थे? इनके वशधर 
हरिराम जी का शेखावत' कहलाते हैं। इनके छ पुत्र थे-हृदयराम 
चतरसी, फ्तहसिह, राजसिह, समरामसिह व श्यामसिह | हरिरामजी 
के वशधर मऊ, मुण्डर, नागल, ागरास, लसाड़ा नायूसर, झाबास, 
दादिया जेठी श्रादि ग्रावो में बसते हैं । म्ह 
€ तेजसी (ताजखान)- | 

ये रायसल जी की बडग्रूजर राणी से पैदा हुए थे ।! इनके तीन पुत्र 
प्रयाग दास, कीतसिह और मुक्तमरिण थे । इनके पुत्र प्रयाग दास जोंघपुर' 
शनि 2227 बीज रैक आजतक ५ कल + ० 7 202: कप पर पछ 


| 


प्रकार है। गगाराम जी, श्यामराम जी, जसव तसिह, दौलतसिह (सीकर ) 
शिवस्तिह्‌ चादसिंह, देवोसिह, लक्ष्मशार्सिह्‌ राम प्रतार्पास्तह, भरूसिह, मा[धवर्सिह 


वल्याणसिह भौर विक्रमधिह ४" "5 
| नरसी री छ्यात भाग २ पृ ३७ है 

2 7 १३ स ओोका ३६ ० 

कै क 


१ १ पृ दे& | 


रब 
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राजा की सेना में थे । मेडता मे ढाहस गाव का इनके पट्टा था ।' तेजसी 
का और अधिक वर्तात उपलब्ध नही है । 
७ गिरधरजी 
'राजा रायसलजी की राठोडी राणी जो मेडता के विठलदास 
जयमलोद की पुत्री थी, के गभ से इगका जम हुम्ना । पिता के जीवन 
काल मे ये जहागीर के दरवार में रहते थे । इहोंने जहांगीर वी सेना ये 
साथ बई युद्धों मे भाग लिया था। विस १६७२६ से १६१५ में 
बादशाह द्वारा इन्हे ८०० जात तथा ५०७ सवार वा मनसय दिया गया । 
विस १६७५ ई से १६१८ में इनका मनसय घटाकर १००० जाते 
तथा ८०० सवार वा कर दिया गया । बिस १६७८ ई से १६२९१ मे 
इनका मनसव फिर बढाया गया तथा १२७६० जात वे €«« रावार या 
मनराव बर दिया गया ॥ पिता वी मृत्युप्रात वि से १६७६ ईस 
१६२२ में इहें राजा की पदवो दो गई तथा दो हजार जात व पद्वहसी 
सवार वा मतसवदार बना दिया गया।ये पिता बी मृत्यु ये बांद 
खण्ठेला वे राजा बने । वि स १६८९० ई; से १६२३ म ये शाहजाटा 
परवेज वे साथ दक्षिण में थे । इसी व मैयदों वे साथ भगड़े मे गिरपर 
जी मारे गये | इसी सघप में इनके साथ वेशोदास) टकनेत वे राघा भार 
मलोत वे पुत्र गिरधर दोनो भारे गये।? गिरघर जी के प्राठ पुत्र 
द्वार्रिवदास, हरीसी, सलेदीगी,: मिजयसिह, विशनसिह, गोदुल गोरधन 
” और सूरगिह थे । गिग्धरजी के वशज 'गिरधरजी वा शेसावत' बहलाते 
हैं। द्वारिवादास जी के वशघरा के सण्डेला,' रसावता, प्रतोदा बनरोरा, 
] भागी री स्थात भाग २, प्‌ ३६ 
2 हर्गोटास शाशवतर वे पुत्र मानमि बे पौज नारायगाहाग गू मिहोत का पुत्र था। 
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ढाणी भोडकी, सीहोट, दाता, खूड, गुरारा, निम्बाहेडा, लडाणा, परिलो 
क्पुरा, सुजास, गोवाटी, इटावा, घीराजपुरा, गजसिहपुरा, ठिकरिया, 
फ्तेहपुरा, रोयल, जाजोद, बस्ती, पतरसाता, भ्रवयपुरा, माडा, 
हासरोली जालू द नाथ्रपुरा, राखोली, पिपराली, । तापीपलिया, 
शाहपुरा, दादियां, कोछोट, झ्रादि गाव, उिसमसिह के बरकाडा, बाबडी, 
प्तसाना आदि गाव, सलेदी सिंह के सलेदीपुरा श्रादि ग्राव, सुरसिह के 
माण्डोता भ्रादि गाव हैं। बीकानेर डिवीजन में पूनलसर आसलसर, 
क्ाकलासर भ्रादि गावो में भी गिरधर जी के वशज बसते हैं । 


८ थाबू £ विहारी- पहाड के पास दोनों शराब पीये हुए हाथी पर 


सर कर रहे ये। अचानक हाथी गिर गया और ये मर गये । इनके कोई 
सतान नही थी । 


१० वीरभान “ये पिता के साथ अकबर के दरयार में रहते ये। 
विस १६४२६ से १५८५४ में प्रीरवल के साथ अ्रफगानों से 
युद्ध करमे गये | वही बीरबल के साथ खैवर के दर्रे मे लडते हुए 
मारे गये। इनके कोई सातान नहीं थी । 


११ कुशलजी 'इनके तीन पुत्र कश्मसेन, नरसिहदास व उप्रसेन थे । 


१२ दयालदास-यह रायसल जी की खवास का पुत्र था । इसके कोई 
संतान नही थी । .. - 


र 


॥4 ध 


बहादुर्रसह केंशरॉमपिह, उदय्िह (वडा पाना) सवाइसिह, व दांवन दास, 
गोविद्सिह नरसिहदास, प्रभयसिह, क्शिनसिह, कुशालसिह्‌ फतहसिह 
श्रानदसिह सगतसिह हम्मीरसिह प्रतापसिह और रामसिह | छोटापाना फ्तह- 


«सिह, धीरसिद गजसिह इद्गसिह 'प्रतापसिह, लक्ष्मणसिह, प्रखयसिह जसव तसिह 
पदमसिह रणजीत सिह सज्जनसिह जयसिह संग्रामसिह झौर नारायरा सिह । 
र ] ।] 


[१००] शाद॑ ल वश प्रकाश 


॥ $ 


अध्याय € ॥ 


राय भोजराज (उदयवुर ) 

(विस १६७८-१६६७ ई स १६२१-१६३६) 

राव भोजराज जी वीर रायसल दरवारी के पुत्र थे। ये 
वाल्यावस्था से ही बडे बुद्धिमान थे | अपने पिता के शांसन में अल्पाव 
स्था मे ही श्राप खण्डेला का राज्यकाय देखते थे । ये प्रंकवर के दरबार 
में भी झागरा पग्रपने पिता के साथ रहा करते थे । यही कारण था कि 
उहे प्रल्पावस्था मे ही राजकाय का प्रनुभव हो गया । 

कहा जाता है कि एक बार बादशाही वेगमात झुवाजा मुइनुद्दीन 
चिश्ती के दर्शनाथ झजमेर जा रहो थी | राव भोजराज बेगमात के 
साथ थे । पाच डाकू वादशाही डेरो मे डाका डालने के लिए घुस आये । 
राव भोजराज नेदो डाकुप्रो को माद डाला तथा तोन को बद्ो 
बना लिया | इस काय से बादशाही बेगरभ[त इनसे बहुत प्रसन्न हुई । 

काँगड़ा युद्ध मे 

बादशाह झकबर कॉगडा पर विजय प्राप्त करना चाहता था। 
झत विस १६३६ ईस १५८२३ में कागडा विजय के लिए बादशाह 
अकबर ने फौज भेजी भौर रायसलजी को भी जाने का श्रोदेश दिया | 
उस समय राजा रायसल बीमार थे। पिता की रुग्णुता की दशा में 
राव भोजराज पिता के स्थान प्र काँग््ा वी चढाई मे सम्मिलित 
हुए । 3क: 

श्रकाल पीडितो की रक्षा 

सम्वत १६५३२ ई सन्‌ १५६६ में भयकर अकाल पडा राव 


| यह समय प्रनुमानित है । 
2 नशासी रो छ्थात प्रथम भाग, पष्ठ ३२१ सम्पादक-दद्टी प्रसाद सावरियां | 


शादु ल वश्व प्रकाश 


[१०१] 
भोजराज ने ऐसे समय अकाल पोडिता वी काफी मदद बी!। इन्होने 
होद ग्राम में एक तालाव वनवाना आरम्भ किया जा भोजसागर वे नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | भूखे लोगो को प्रतिदिन भगर (अनाज विशेष) दिया 
जाता था । यह वात इनके भतीजे कत्याण को पसाद नही थी। इसलिए 
एक बार उसने खण्डेला से भगर लाने वाते लोगो को भगर लाने 
सेमना कर दिया | इस पर भोजराज बहुत क्रोधित हुए। 
इहोने इसी तोव मे कल्याण का वध कर डाला , जब यह समाचार 
कल्याण के भाइयो के पास पहुँचा तो वे बहुत नाराज हुए और गृह 
कलह के बीज वोये जाने वी तयारी हो गई, पर उदार हृदय ताडखान' 
जी ने अपने पुत्रों को कहा, अगर भोजराज को कसी तरह वी आच 
ग्राई तो अ्रच्छा नहीं होगा । यह सुनकर उसके पुत्र शात्त हो गये । 
उदयपुर का पढ्टा प्राप्त करना 


बादशाह अकबर राव भोजराजजी को विसी प्रदेश का शावयिकार देना 
चाहते थे इसलिए सबत्‌ १६६५ सद्‌ १६०८ म॑ मरहड का पट्टा भोज- 
राजजी को प्रप्त हो गया था। वादशाह ने उदयपुर” का पट्टा कुछ दिनो 
[ रायसन वश ताम भोजराज दानबीर गा 

दान भ्र८ घम करि भोज पद पाइयो | 

विक्राल नेपना सोढ सौ ग्रमाल साल 

* क्राल सम भोज वनि काल सिर घाइयो !। 

धात धन वरनत लेय जांडो के खुटाने मिस 

देह उबारि नर वार जर खुदाइयो । 

दुखी जीव माट साथ ऐक्य हो वहन लग, 

भाज रे तरेपना तू भोजराज आाइयो ॥॥ 
2 भाज भगर र कारण मारयो भवर कल्याण | 


3 पहले यह स्थान बवुशम्भी नाम प्रस्यात था। उदाजी निरवाण के नाम्र पर 
उदययुरक्दलाया । 


[१०२] शादह वश प्रका 


पूष पठानों को देदिया था। भोजराजजी उदयपुर का पट्टा लेना चाह 
थे। इसलिए बाँस बरेली के नवाव वी मध्यस्थता में उदयपुर का पट 
भोजराजजी का दे दिया गया और नरह॒ड का पड़ा पठानो को दे दिये 
गया । 


पाटण पर हमला 


सम्राट अकबर ने पाटण के तवरो पार दमन वरने के लिए रायसलज 
को आदेश दिया । अपने पुत्र भोजराज के नेतत्व में पाटरा पर सेन 
भेजी | कुछ समय तक तंचरो ने मुकाबला किया, परन्तु उनको पहाड 
में भागना पढ़ा ॥ किले पर भोजराज का श्रधिकार हो गया । 
राजधानी निर्माण 
राव भोजराज ने अपनी राजधानी निमाण कराने का विचार 
क्या और सवत्‌ १६८२ मे उदयपुर नामक स्थात पर दुग बनवाना 
आरम्भ किया, जो १६८४ मे पूरा हुआ | इ'ह।ने इसी समय उदयपुर मे 
एक भोजवाग का निमाण करवाया इसी नगर को अ्रपनो राजधानी 
बनाया । वि से १६६७ ईस १६४० में शाहजहा काश्मीर घुमने गया 


2 2 22 2 नम पी 5- 
] क्सरीसिंह समर मप्र २१-२६ पर इस युद्ध का वराने इस प्रकार क्रिया गया है। 
चढि देगि पाटव जाहू, करि उतन दी ही खाह । 
तिहिंगार भोज पठाय, अति शुमर क्वरा राय ॥ ६८ ॥| 
निज आपुती करि साज, सेना रची प्रपराज । 
जुगराज अज्ञा दीह, तब चरटे आप अबीह ॥ ६६४६ ।! 
इक पहर मे बस बीह, गढ करे तु वर विही ह । 
घर लुट्टि थाना थप्पि, बहु उदिक अप्यन झप्पि ॥ १०१ ॥। 
जहा श्रान असपत्ति की, को मंठत समरत्य ॥ 
तु वर गय॑ गिशि कदरा इसा दिखाया हत्थ ॥॥ १०२ ॥॥ 


शादू ल वश प्रकाश [१०३] 


यहा इनका मनसव जो पहले ८०० जात और ४०० सवार था! | एक 
हजार जात व ५०० सवार कर दिया गया। इस समय भोजराज 
बादशाह के साथ थे | 

राव भोजराजजी का मनी अग्रवाल जाति का वेश्य मोहन 
शाहजों था। यह राजा रायसलजी दरवारी के मी देवी दासजी के 
समान ही प्रतिष्ठा प्राप्त था । 

भोजराज जी की मृत्यु का निश्चित समय ज्ञात नहीं हैं। 
श्रनुमान है कि वि स १६६७ के वुछ समय पश्चात्‌ ही इनकी मृत्यु 
सण्डेला में हुई, जहाँ इनवी यादगार में एक छतरी बनाई गई जो 
श्राज भी खडी हुई इनकी याद दिला रही है। 
राणिया 


शेखाबाटी प्रकाश के अनुसार इनके सात राणिया थी । 
१ पंवार जी -- मालपुरी के पूजाजणी (पजञ्जन जी) शादू लस्सिहोत की 
पुत्री । 
२ निरबाण जी - पपुरणा के पूरा मलजी जगमलोत'की पुत्री | 
३े निरययाण जी -- पातोली के गगा सिंह शेपषमलोत की पुत्री 
४ सोलबी जी -- ताडा पटोदा के सूरजमलजी सम्रार्मास्होत की पुत्री 
५ तेंवरजी -- भिवानी सालदास जी उग्रसेनोत की पुत्री । 
' ६ तेंवरजी -- गावडी के साबदास जी छीतरदासोत की पुत्री । 
७ पंवार जी- श्री नगर के सूमेमल जी प्रतापर्सिहोत की पुत्री । 
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[१०४] शादू ल वश प्रकाश 


उत्र- 
इनके तीन पुत्र थे । टोडरमल, केसरीमिह श्र रघुनाथ सिंह । टोडरमल 
जी पिता की मृत्यु बाद गही पर बैठे | केसरी सिंह के वशधर चवरा, 
जोधपुरा, सुनारी, भोभिया की ढाशी, जोरावरपिह की ढाणी,गोलवाली, 
भादुवडी आदि गावो में वसते है । 


राव टोडरमल 
(विस १३६७ - १७१५ ई १६४० - १६५८) 
टोडरमलजी श्रपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव भोजराज जी 
की मत्यु के बाद इनको ही उदयपुर का राज्य प्राप्त हुआ। इहोने 
अपने कनिप्ठ भाइयो को पाच पाँच ग्राम दे दिये और इनके स्वय वे 
आधिकार मे ४७ ग्राम रहे । 
आमेर वी सहायता 
शाहणहा (सुरम) जहागीर के समय मे पिता का विद्रोही 
बन बेठा । २६ माच, १६२३ ई को वादशाही सेना से खरम को 
युद्ध करना पड़ा । जयसिह प्रथम जहागीर की सेना के साथ ये*। 
खुरम युद्ध मे हार कर दक्षिण वी शोर दोडा, रास्ते मे झ्रामेर पडा । उस 
समय जयसिंह जी वी सेवा में टोडरमल आमेर में थे! इहोने खरम 
का मुकावला क्या। खुरम भाग गया।* १६ श्रक्टूयर, १६२४ को 
हाजीपुर भे सरम और शाही सेना का युद्ध हझ्मा । इस युद्ध में जय- 
सिंह वे! पक्ष में टोडरमल जी ने बहुत वीरता दिसाई। जयसिह जी 





] शाद,लमिह शेखायत इतिवत पृष्ठ रे४ड 

2 झो जो इ भाग हऋ पृष्ठ ३६३ 

3 शादू रासिह शेसावत पृष्ठ श४ड 

4 हे दूसरा हिटाल, प्रड न कर प्रामेर सू । 
गढ़ मे टॉडरमाल, भालो लिया भोजपत ॥ 





< टोडरमल जी (उदयपुर) 


के 
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शाद लू वश प्रकाश [१०४] 


के सानिध्य और समय समय पर दिये गये सहयोग के कारण 
ग्रेडरमल जी आमेर के दरवार मे प्रसिद्ध हो गये ॥' 
शाहपुरा पर प्रधिकार 
जिस समय राव ,टोडरमल जी गदुदीनशीन हुए । उस समय शाह 
पुरा कायमखानियों के अधिकार मे था, जिसके अधिकार में ११२ ग्राम 
थे । यह्‌ कायमखानी फतेहपुर के नवाब का भाई था | यह शहर काशलो 
के अति निकट था | काशली पर इस प्मय राव निमलराव जी के खवास 
वाल पूणमल का भ्रधिकार था । यह शाहपुरा पर ग्रधिकार करना चाहता 
था । टोडरमल जी ने शाहपुरा पर चढाईं करदी और वहां के नवाब को 
हराकर कब्जा कर लिया। शाहपुरा गढ की, रक्षाथ अपने पुत्र श्यार्मासह्‌ 
को तैनात कर दिया । शाहपुरा पर अधिकार हो जाने पर पूणामल 
नाराज हुआ | कुछ समय बाद टोडरमल जी झौर पृण्यमल मे'लडाई 
हुई, जिसमे पूणमल पराजित हुप्ना । 
राणा जगतसिह द्वारा दातारी की परीक्षा | 
राणा जगतसिह उदयपुर (मेवाड) ने टोडरमल जी की दानवी- 
रता को बातें सुदी तो परीक्षा के लिए सिढायच हरिदास जी को भेजा ।* 
हरिदास जी के आग्रमन पर राव टोडरमल जी ने; उनकी पालको के 
स्वय कधघा दिया, उहे छ माह तक अपने यहाँ रखा और सेवा 
से चारण को प्रभावित व सतुप्ट कर दिया। हरिदास जी इनसे वहुत 
| इस समय सम्ब घी एक दाहा आज भी झंखावाटी मं गाया जाता हैं । 5 
तू शेला तू रायमल, तू ही रायासाल । 
जमसिह रा दल ऊजला थातू टोडर भाव ॥॥ 


2 भोजराज जी का निधन ग्रतुमानत वि से १६६७ क॑ श्रास पास हआ झौर 
जगनसिह प्रथम वि स १७०६ तब' भंवाड को गही पर रहे । भ्रद यह धटना 
विस १६६७ से १७०६ क बीच की होनी चाहिए । 


[१०६] शादू ल ६श प्रवाश 


प्रभावित हुए और उसी समय यह दोहा कहा- 
दोय उर्देपुर ऊजला, दुइ दातार झटल्ल । 
इक तो राणो जगतसी, दूजो टोडरमल्ल ॥॥! 

हरिदास जी जब उदयपुर (मेवाड) गये तो राणाजी के 
पूछने पर उपयु कत दोहा कह कर टोडरमल जो का बखान क्या। 
इतिहास व दत कथाएं इस वात का प्रमाण देती है कि दटोडर 
मल जी निश्चय ही दानवीर थे। इनवी' दानवीरता की गाथा लोक 
साहित्य मे भी मुंखर हुई है। ग्राज भी झनतेकों दोहे इतवी दान 
घीरता के सुने जाते हैं ।? 

नकली श्रामेर की रक्षा 

झ्रकबर के शासन काल में राजस्थान मे घीशावता स्थात में 
ताँबे वो खान थी। इनके समय मे खान का कार्याध्यक्ष एक ब्राह मण था । 
टोडरमल जी और ब्राह मण मे किही कारणो से भ्रनवन हो गई तो 
ब्राह मण ने टोडरमल जी वी शिकायत दिल्‍ली वादशाह को भिजवादी । 
टोडरमल ग्रपनी रक्षा के लिए उदयपुर (मेवाड) चले गये ) 

एक बार दशहरे के दिन नकली आमेर की रचना की गई और 
उसे घ्वसत करने का विचार किया । जब यह बात टोडरमलजी वो ज्ञात 
हुई तो वे बड़े फोधित हुए भ्ौर नकली आझामेर वी रक्षाथ तेनात हुए । 
रंणगासज्जा से सब्जित होकर जब महाराणा जी नवली श्रामेर 
का विघ्वस करने अपने सेनिको सहित शआ्ञाये तो देखते वया हैं कि समुख 
] विविध संग्रह भूरसिह जी, मससीस्तर, पू ५७ 
2? 'पथी पूछ पीयया भो बने विभ हरान। 


टोडरमाल रसोवड, पात॑ल पूस्या पान । 
जीम टोडरमाल जठे, सो सामता थण्ड | 
चल, वर जिण चीखलें, मीन रहे घर मण्ड ॥॥ 


शादू ले वश प्रदाश [१०७] 


रणोश्वत टोडर्मलजी खडे हैं। यशाजी ने अपने साम तो को एक्त्रित 
वर पूछा । सलूम्वर दावजी झोर देवगढ के ठाकुर ने राणाजी से ग्रे 
वो, टोडरमल जी इस समय झ्ापवों शरण आराये हुये हैं शररणतागत की 
रक्षा ही श्रापका धर्म है। टोडरमल जी एक वीर योद्धा हैं। ये अपनी 
राजधानी को विध्वस होते नही देखेंगे, चाहे यहू नकली भ्रामेर ही ही । 
ग्रत श्राप ही विचार कर लीजिए कि झ्रापको क्या करना चाहिए ? 
राणा ने भ्रपना निणय बदल दिया और उन्हींने यह कोतुहल नही किया। 
वे टोडरमल जी से वहुत प्रभावित हुए और इट्टे इसके लिए 
बधाई दी । 

ग्रामेर पति ने जब यह समाचार सुना तो टोडरमल जी से बड़े 
प्रसन हुए और दिल्‍ली पति से झर्ज कर उदयपुर वार्पिस दिलवाया । 
जब ये उदयपुर (मेवाड) से उदयपुर (शेखावाटी) लौटे तो जनता को 
अपार हप हुम्ना ।' 

टोडरमल जी वलवान, वीर, सद्चरित्र,' क्षतियोचित गुणों 
से सम्पत और मान मर्यादा के घनी थे | झ्ननुमानत इनकी मृत्यु वि स 
१७१५ मे हुई थी । ! हे 


है 


राणिया- 


शेखावाटी प्रकाश के झनुसार टोडरमल जी के ६ राखिया थी -- 
१ निरवाण जी-- खरखडा के कल्याएदात् जी का पुत्री । 
२ उदावत जी-- जितारण के कल्याणएदास सग्रामर्सहोत की पुत्री । 
॥ इसी समय हप म छ्त्रियो न इनकी की विजय का गीत गाया जो एवं परम्परा 
बन गइ झौर विवाहोत्सव भ वधू क॑ घर झाने पर धाज भी स्त्रियां के मधुर 
कष्छा से वह गीत सूना जाता है १ ते 


जीया जीत्या जी टोडरमल जी क पाण 
जीत्या जीत्या जी 


[१०८] शादू ल॑ वश प्रदाश 


३ बीदावत जी-- छापर के घनराज जी शेपमलोत वी पुत्री । 
४, बागवत जी-- क्सु भो के रघुनाथ सिंह बाधसिहोत की पुत्री । 
४ तेवर जी-- यावडी के सुदरदास भीमराजोत की पुऔी | 
६ चौहान - - रामपुरा के जुमार सिंह राघोदासोत की पुत्री । 
पुत्र 
१ पुरुषोत्तमदास जी- 
टोडरमल जी के ज्येप्ठ पुत थे । जागीर के रूप भे इनको फाभाड 


प्राप्त हुआ, जहा इनके वशधर निवास करते हैं। इनके भाई भीमसिंह 
द्वारा विप देने से इनकी मत्यु हो गई । इस कारण टोडरमल ने 
ज्येप्ठ पुतत के अ्रधीन राज्य रखने की प्रथा समाप्त करदी तथा सब 
भाइयो को समान भाग देने की प्रथा चालू वी। उसी समय से टोडरमल 
जी के बशघरी मे चरावर भाई बट की प्रथा चल रही है। इनके एक 


पुत्री सुखरूपदे कवर थी जिसका विवाह रतनसिंह रतलाम के राजा 
के साथ हुआ था । रतनसिह १६ अ्रप्रेल १६५८ को धरमत की युद्ध 


भूमि मे ओरमजेंव के खिलाफ लडते हुए वोरगति का प्राप्त हुए तो 
रतनसिह की अय चार रातियो के साथ इनकी पुत्री सुस़रूपदे कवर भी 
सती हुई थी ॥! 
२ भीमसिह- 

इनको पाच गावो सहित गण्डावरा प्राप्त हुआ था । इनके वशधर 
उदयपुरवाटी में धमोरा गोठडा मण्डावरा, हरतिदा देवयाव आादि 
गांवों में बसते हैं । 
३ श्यामसिह - 

इनको जागौर के रूप मे छापोली मिली । पिता के जीवन काल में 


[ वचनिका राठौंड रत्तनसिह जी महेशदासौत री खिडिया जगा री कही स 
वाशीरामशमा एवं डा० रघुबीर सिंह सीतामऊ, पृ १३३ 


शादल्ल वश प्रकाश [१०६] 


टोडरमल जो पूयमल खबासवाल से लडे, तब इनको शाहपुरा के गठ 
में रखा गया था । इनके पुत्र सुजानसिह ने खण्डेला मे भोरगजेब को 
फौज के विष्द्ध मोहनदास जी के मन्दिर दी रक्षाथ लडकर सन्‌ १६७६ 
में वीरगति प्राप्त वी । थाद में छापोली इनके वशघरों से छुट गई । 
इनके वशज मेही, मिठोई शभ्रादि गावो में बसते हैं । 
४ हिम्मतर्सिह - 
इनको जागीर के रूप मे कारी ग्राम प्राप्त हुआ । इनके वशधर 

मे भूनू जिले मे इल्तियारपुरा आदि गावो मे रहते हैं । 
५ हरनार्थास्निह - 

इनको रसुलपुर प्राप्त हुआ। रसुलपुर छुट जाने के धाद इनके 
वशज वडवासी, पवाना, बलौदी श्रादि गांवी मे बसते हैं । इनके कई 
वेशधर सु यकत प्रात मे चले गये । 
६ जूमारसिह- 

इनका जीवन चरित आगे लिखा गया है । 


जुकार सिंह 
(वि स १७१५-१७५४ ई स १६५८- १६६७) 
जूभारसिह टोडरमल जी के छूटे पुत्र एव अपनी मा के इकलौते 
पुत्र थे। ये स्वछ द प्रकृति के व्यक्ति थे | श्रपने पिता व भाइयो से इनकी 
भनवेनत्र रहती थी | पिता के जीवनकाल मे ही इहोने मय्े ठिकाने का 
निर्माण कर लिया था । 
गुढां की स्थापना* 


मे शिकार के बहुत शोवीन ये । एक धार शिकार करते हुए ये 
उदयपुर से पूब-उत्तर से बई दूर निकल गये । इस क्ैन्र मे प्राथ चोर 


धुटेरे प्रजा को सताया करते थे | जूफरारसिह ने चोरो को मार कर प्रजा 
7-३० तन -त-ी तीन न नयी लना न न+ मन >> क»+>- जम ७०.» 
| थे सवत अनुमानित है- 


[११२] शंदूल वश प्रकाश 


जित हुई और वह भाग गई ।' दिल्‍ली बादशाह द्वारा किये गये कागड! 
शौर खुरासान के हमलो मे भी जूकारसिंह बादशाही फौज के साथ थे । ” 


राणिया 
शेखावाटी प्रकाश के अ्रनुसार इनके पाच राखिया थी - 
१ गौड़ जी * नातीगवास के आसकरणा जी उदयर्सिहोत की पुत्री 
२ बीदावत जी* - सोवासर के रामचन्द्र जी मदनर्सिहोत की पुत्री 
३ तंबर जो - पाटन के केशरी सिंह प्रतापर्सिहोत की पुत्री 
४ जोधी जी? - गीवि'दगढ के कनी राम जी की पुत्री 
४ निरबाण जी - खरखडा के जीरावर सिंह प्रद्मापरसिहोत की पुतती 
मेवाती र बिलोच माय कुरम हरियालो । 
भानगढ को घणी, वो भी तन लाग्योदालों ।! 
चौहान फतो दोनो अजब मछर छाड । 
एक दिन मालरा जन ॥ 
इस घटना का सूचक एक दोहा इस प्रकार है । 
डू गर बाको है गुढ़ो रण बाको झूं कार । 
एकरणा ह्ांग असुरगण, भाग्या पाच हजार |। 
9 शेखावाटी प्रकाश प्रध्याय € पृ ६ 
3 आसलपुर के सबल सिंह बड़॒वा की बही झनुसार गौड़ राशी मारोठ को थी 
तथा राणी का नाम लखधीर कु वर था । गौड जी ने गुदा मे वि से १७२० मे 
कोठी करवाई। 
4 बीदावत राखी ने गुढा मं वि से १७३४ मे कोठी करवाई । उपयु कत बरुवा 
को बही के झनुसार बीदावत जी का नाम वीर कु वर था । 
$ उपयुक्त बडवा की बही मे जोधीषी का जिताई गाव व तमसुखदे कु वर नाम 


दर्जा ऊ | १ 





शादू ल वश प्रकाश [११३] 


पुत्न 

१ मोहासिह-ये जूफारसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो उनकी गौड राणी से 
से पदा हुए थे । जगरामसिंह से इनको बहुत स्नेह था । इहोंने नरहड के 
नवाब को दिल्‍ली मे किसी समय सहायता दी थी। इस कारणा नवाब ने 
इ है भेरली व खुडानिया गाव दिये थे। इनके पुत्र सेवर्सिह बाघोरा के 
दंगे मे मारे गये । इनके वशधरी के दीपपुरा, खुडानिया, मेरली, 
टीटनवाड, पोौसाणा आदि ग्राव हैं। 

हे मुक्नसिह- ये जूकारसिंह की वीदावत राणी से पैदा हुए थे । इनके 
दो राशिया एवं चार पुत्र थे। दो पुत्र दुजनर्सिह व भारमल जी वाघोरा 
के दगे मे मारे गये। इनके श्रधिकार में चिराणा, लोरडी, किरोडी, हासि 
लसर, आदि गांव थे । छापोली को इहोने ठाकुर रूपसिंह के पुत्र छाजू- 
सिंह से छीनली थी । छाजूसिह ने यही छापोजी श्याम सिह के वशघरो 
से छीनी थी | इ होने ठाकुर शादू ल सिंह को नरहड लेने मे मदद दी 
हे । मुकन सिह के वशजो के छापोली, चिराणा, पचलगी श्रादि गाव 

| 


मे रूपसिह-इनका जम शुकारसिंट की गौड राणी से हुआ था। इनके 
दो राणी एव छ पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार थे छाजूर्सिह, जीवराज- 
सिह, वलूसिह, दलुसिह, नोपसिह तथा शेरसह । रूपसिह ने अपने भाई 
टीपसिह के साथ हरीपुरा के युद्ध मे भाग लिया था । इनके पुत्र दलुसिह 
वाघोरा के दगे मे सारे गये । भु भुनू एवं मरह्‌ड पर अधिकार करने मे 
शादू लसिह वी इन्होने मदद की | इसके फलरवरुप जीवराजसिंह को 
चीचडोलो व छाजूसिह को छावसरी गाव प्रदान क्या । जहा इनके वशज 
भाज भी रहते हैं। स्पसिह जो के वशजों के अन्य गाव गुडा, गुढा, पापडा, 
(दोना) वाघोली, भोजगढ, गिरावडी श्लोह, हुकमपुरा, रघुनाथपुरा, 
भोजगगर आदि हैं। / 


हे. 


[११४] शादू ल वश प्रकाश 


४ दीपसिह - 

इनका जन्म जूकरारसिह वी बीदावंत राणी से हुआ। हरीपुरा के 
युद्ध में इन्होने केशरीसिह खण्डेला के पक्ष मे तलवार उठाई थी ।# इस 
युद्ध मे इनके चौरासी सेनिक भी लडे थे । केशरीसिह समर में इनकी 
बहादुरी का वंणन है। इसी युद्ध मे इन्होने जूमते हुए वीरगति प्राप्त 
की । इनके चार पुत्र पदुमरसतिह, नाथूमिह, इू गरसिह और शेषमल जी 
थे । इनके वशज रसूलपुरा, गुडली, मरवाडी, सेफ़रागुवार, चीचडोली 
दुड था, बडाऊ आदि गादवो मे हैं। 


५ भगु तर्सिह « 
इनका जम जुझारसिंह वी गौंड राणी से हुआ । इनको जागीर के 
रुप से पूख आ्रादि गाव प्राप्त हए। इनके पुत्र तेजर्सिह एवं फ्तेहर्सिह 
बाधोरा के दगे में मारे गये | इनके वशधरो के थो ख, मशकसास, नागल, 
गुडा, भोजनगर, सुरुजन पुरा झ्रादि गाव हैं । 
६ जगराम सिह-- इनका जीवन चरित झागे लिखा गया है। 
७ किसोर सिह-- ये बाधोरा के देगे में मारे गये / इनके छू प्ृत्र थे, 
जिनके वंशधर गुडा, उेवरी, वासपोपाणा, क्वराणा, उदयपुर भ्रादि गावों 
भे निवास करते हैं । हक 
८ सरदारगिह इनके वशज इद्रपुरा, रघुनाथपुरा गादि गायो में बससे हैं! 
६ सूरत सिंह-- इनवे वशधर बंडागाव मे निवास करते हैं। बीकानेर 
डिवीजन मे सौनपालसर आदि गावो मे भी इनके वशघर घसते हैं । 
१० अभयसिह ११ साहिवर्सिह १२ सुल्तानसिह १३ सानभिह 
१४ प्रेम सिह १५ धुमान सिंह १६ जयत सिंह १७ शक्तिसिह १८ 
सावत सिंह १ 
] उठी भींव रो, मीव री भाति मण्डे, 
उभो मूजरो, दोप सग्राम तण्ड। 
के स पु १२५० 


३०० अम+-मभाकममा पान नाक, 


शादु ल वश प्रकाश [११५] 


इस प्रकार जूफार सिंह के अठारह पुत्र थे परन्तु राज्य का हिस्सा 
भौड राणी के पाच पुत्र सोहनरसिह, रूपसिह, किशोरसिंह, भगुत 
सिंह और सरदार सिंह व दीदावत राणी के त्तीन पुज मुकन सिंह, 'दीप- 
सिंह और जगराम सिंह को ही प्राप्त हुआ | गौड जी के पुत्रों को राज्य 
का ११ भ्रश व वीदावत जी के पुत्नो को राज्य का ६ अश प्राप्त हुआ | 
शेष पुत्रो ने गुढ़ा के पास हुई लडाई में जूकार सिंह व।'साथ नहीं दिया । 
इस कारण शेय दस पुत्रों को राज्य का हिस्सा प्राप्त नही हुआ । जूकार- 
सिंह वी भौड राणी के पुत्र 'गौड थी का' एवं बीदावत राणी के पुत्र 
वोदावत्त जी का वहलाते हैं । । 
पृत्रिया ह 


प्रासल॒पुर के वडवा सबलसिह की बही अनुसार जूमार सिंह के झाठ 
पुत्रिया थी -- 

१ लाड कवर २ हस्त कवर ३ बने कवर ४ चतर कवर ५ अभय 
वेंवर ६ जतन कंवर ७ जनक कवर और ८ सुख कवर | 


हृ 


जगरामसिह 


जगराम सिंह का जम जूकार्रसह की वीदावत राणी से हुआ था । 
जुकार सिह द्वारा कारतलब खा व ुतुवखा के विरूद्ध लडे गये युद्ध में 
श्रपने आठ भाइयो के साथ जगराम सिंह भी लडे थे । वि स' १७५४ ई 
से १६६७ में ये हरीपुरा के युद्ध में मी गये ये । केसरी सिंह समर से ज्ञात 
होता है कि जहा इस युद्ध मे बहुत से शेस्ावतो ने प्राण्योत्सग कर अपना 
भाम उज्ज्वल किया, वहा कुछ व्यक्तियों ने अपनी कायरता था स्वाथप 
रता का परिचय दिया। कहा नही जा सकता कि जगराम सिंह ने कौनसे 
स्वाथ के वश होकर रणभूमि से पलायन क्या, परतु यह निश्चित है 
कि इहोने युद्ध भूमि को छोड दिया था । 

राणिया या 


१ वान्धलोतजी-रावतसर के प्रतापसिह की पुती 
३ तेवर जी-मावडा के अ्रज्ञ नदास जी की पुत्री 


१ 


[११६] शादू ल वश प्रवाश 


हु 

१ कुशलसिह--ये जगराम सिंह वी काघलोत राणी से पैदा हुए थे । 
अपने भाइयो में ये सबसे बड़े थे । पिता की जिदगी मे ही इनका देहान्त 
हो गया था । इनके वशधर पडाऊ आदि गावो में बसते हैं । 


२ सुखसिह- इनका जम भी जगराम सिंह वी काधलोत राणी से हुआ 
था । वाघोरा के दगे मे अपने झय बधुजनी के साथ ये मारे गये । इनके 
वशधर स्रपुरा, सराय, फाकफ़ शोर पचलगी में बसते हैं! इनके वश में 
गाम सूरपुरा मे मेघसिह पुमर मोहतसिह की धरम पत्नी मेडतनी दी सर- 
ताज कवर २५ फरवरी, १६७४ को दिन के १२ बजे सती हुई । 

३ गोपालसिह--इनका जम भी जगरामसिह की काघलोत राणी से 
हुआ। ये अपने समय में शेखावाटी के बहादुरो में गिने जाते थे । अनुमा- 
नत वि स १७७० ई १७१३ के करीब वाई व पपुरणा पर चढाई कर 
फौलाद खा श्र बुलद खा दोनो भाइयो को मारकर राव निरवारा को 
पपुरणा व बवाई दिलवाया । 


प॒िंगरोड का दुश्चरित्र नवाब बादूखा परशुरामपुरा के एक फंकीर 
की भ्ौरत से वलातकार करता था | फ़कीर का कोई जोर नही चलता 
था। उसने गोपालसि]ह से अज वी । इन्होने उसे प्रवाव को दण०्ड देने का 
आपएवासत दिया | इसी नवाब ने एक परिष्टार राजपुत वा भी अपमान 
किया था, इसने भी इनसे शिकायत की । अत प्रजा पालक गोपालसिह 
ने एक दिन नवाब से भिडकर उसका काम तमाम कर दिया | भोजनगर 
के बड़वा की वही से ज्ञात होता है कियि स १७७७ में गोपालसिह ने 
कड के नवाब अजमेरी या से केड छीनकर उस पर अधिकार किया था। 


बाघोरा के दगे के समय खण्डेला के राजा उदर्यातिह ने इनको खण्डे 
ला बुलवाया । इनको मारने का व्यूह रचा गया, परतु उदोजी व भूदोजी 
ने इनके प्राण बचाये । लुमास के युद्ध मे इ होने सत्हेदीसिह की मदद की। 
गोपाल सिंह के तीन राशिया व एक पुत्र गजसिह थे । इनके वशधर कैड 


में बसते हैं । 
_४-शादू लपिह #--सल्हेदी सिह--इनका वर्तात भागे लिखा गया है! 


तृतीय खण्ड 


अध्याय ६ 
शा लसिह के समय की राजनीतिक स्थिति 


शादू लसिह के जम के समय इस्लाम का कट्टर समर्थक वाद- 
शाह औौरगजैव दिल्‍ली के तख््त पर था ! एक वष पूव औरमजेव के कट्टर 
शत्रु मराठा केशरी शिवाजी और मेवाड के राजसिंह दोनो ही चल बसे 
थे | औरगजेव दक्षिणी भारत के युद्धों मेरत था ओर बहुत तंग आ 
चुका था । इधर दुर्गादास ने मारवाड में लडाईंछेड रखी थी और 
उसवी नाक में दम कर रखा था | दूसरी और दक्षिण में ऐसी सक्टमय 
स्थिति थी कि वह उनसे निकल ही नहीं पा रहा था। हिन्दू मादिरो 
का विध्वस और हिदुमओ पर जजिया कर श्रादि से देश भर के हि दू 
नाराज थे। उनका मन औरगमजेव के +ति विद्रोही हो वेंठा था । फिर 
सम्राट के स्वय के झविश्वास ने उसको चिन्ताग्रस्त कर दिया था। 
“१७ वी शताब्दी के श्राल्रि चरण तक तो मुगल साम्राज्य वी जड 
भीतर हो भीतर खोखली हो गई थी खजाना खाली पडा था, मुगल 
सेना दुश्मना के हाथो ग्रपमानित व पराजित हो चुवी थी, देश मे 
भ्रलग भ्रलय खण्ड राज्य स्थापित होने लगे थे और मुगल राज्य छिन 
भिन्न होने को ही था। साम्राज्य का नैतिक पतन भौतिक पतन से 
अधिक मयकर था। “*- सरवारी कक्‍मचारी ईमानदारी व कार्य- 
उशलता सर्वधा खो चुके थे, मत्रियो श्लौर राजाग्रों दोनों मे ही शासत 
पहुता की पूरी पूरी कमी थी, सेना विल्कुल निस्तेज भौर वलहीन हो 


[११४] शादू ल वश प्रशाश 


चुकी थी ।”! इस अ्रकार मुगल साम्राप्य का ढाचा चरमरा कर दौला 
हो गया था । झ्ौरगजेव की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सिहासन के लिए 
युद्ध हुआ भर उसमे विजयी मुग्रज्जम बहादुर शाह के नाम से बादशाह 
हुश्मा । उसके बाद तो दिल्‍ली तरत एवं ऐसा रगमच हुआ कि फिल्म के 
देश्यो वी भाति मुगल सम्राट पद पर झाते गये और जाते गय | सयद 
चचु सम्राट निर्माता बन गये थे । बादशाह फरु खशियर के समय इनकी 
तावत काफी बढ गई थी, परन्तु शीक्ष ही फर खशियर के साथ ही साथ 
वे भी राजप्रीतिक रगमच से बिदा हो गये | सैयद बन्धुओं वी समाप्ति 
पर फरु खशियर के उत्तराधिकारी मुहम्मदशाह वो चन की श्वास 
मिली, परतु वह भी कोई बहुत सांग्य बादशाह नहीं था | पतन की 
ओर जाते हुए मुगल साम्राज्य को वह बचा नहीं सका। उसमे एश 
आरामी श्र विलाधसिता वहत अ्रधिक माता से थी। इस कारण उसे 
रंगीला बादशाह कहा जाता था । उससे राज्य पर कोई नियत्रण नही 
हो पा रहा था | विभिन प्रदेशों मं गड़बडों होनी शुरु हो गई थी। ऐसे 
ही समय में शादू लसिह भुभभ्‌ की कमजोर नवाबी को नप्ट कर 
स्वय मालिक बन गये । 
राजस्थान के राजघरानो मे जिसका मुगलो से गहरा सम्बंध 
था, वह झआमेर (जयपुर) था। आमेर के भारमल ने सन्‌ १५६१ वि से 
१६१६ मे मेल जोल कर लिया था और तब ही से झ्ामेर के राजा मुगल 
दरवार मे सम्मानित पद पर रहते था रहे थे। मानसिंह के बाद मिर्जाराजा 
जयपिंह मुगलबादशाह शाहजहा व औरयजेब के प्रसिद्ध सेनापतियों मे पते 
थे।ये योग्य राजनीतिज्ञ भी थे | जहा कही भी कोई कठिन या 
चतुराई पूरा गूढ काम करना होता था, वहा वादशाह जर्यानिह का ही 
मुह ताकता था । युवितिपूरा चातुरी भौर व्यवहार कुशलता के साथ ही 


॥ जन्‍हलाथ सरकार क्त औरगजैय, प्रष्ठ हे 


शादू ल वश प्रयाश [११६] 


साथ भ्रडिग धेय भी उसमे बूट कूट थर भरा था। राजस्थानी श्नौर उद्ू 
बोलियो के प्रतिरिवत बह सुर्की और फारसी भाषाओ का भी पूण ज्ञाता 
था। दही सब विशेषता के काररा ही दूज के चाद से प क्ति दिल्‍ली 
के शाही भण्डे के भोचे समछित होने वाली भ्रफ्गान तुक राजपृत और 
हिड्डस्तानो सैनिको की उस सम्मिश्रित मुगल सेना वा सेनापतित्व बरने 
वो लिए वह सवधा उपयुक्त था ।! इस प्रकार जयसिंह राजस्थान ही नही 
हिदुस्तान के याग्यत्तम व्यक्तिया मे थे। रामसिह व विणनर्सिह के बाद 
जयभिह द्वितीय जयपुर के राजा हुए । ये शादू ल सिंह वे समकालीन थे। 
मुगल साम्राज्य में ग्रोरगजेव के बाद होने वानी उथत प्रुथल से इनका 
गहरा सम्बंध था। सम्राट निर्माता सैयद बघुग्रा के ग्रे विराधी थे 
संयदी को शवित को समाप्त करना चाहते थे । प्रारम्भ म॑ इनको कई 
वठिनाइयो का सामना करना पडा, परतु ग्राखिर मे वे सफल हुए और 
सैयदी वो खत्म बरवाबर मुहम्मदशाह की त्तीखे काटो से बचा लिया। 
मुहम्मद शाह के दरबार म इनका पूरा दयदप्रा रहा। सण्ठेला और 
भनोहरपुर पर इहोने श्रधिवार कर लिया । आय शैखावत बघुओ को 
चतुराई से श्रपती ओर मिलाया शौर झ्रपनी रियासत का विस्तार क्या। 
शादू लसिह एवं शिवर्सिह को कु भनू एप फ्तेहपुर दिलाने में जयपुर के 
युद्ध में जयसिंह के लिए ढाल क। काम जिया? इस प्रकार जयसिह के 
राज्य काल में जयपुर राज्य की स्थिति सुहृद हो गई । - 
दिसम्बर १६७६ वि स १७३६ में जसवत सिंह जोधपुर को 
जमरूद मे मृत्यु हो गई । औरगजेब के श्रनुसार उसका एक महान धर्म 
विरोधी खत्म हो गया, यद्यपि जमवत सिह सम्राट के दरवार में रहते 
थे, परन्तु और्गजेबव और उत्तकी सासतौर से धामिक नीति के सख्त 


विरोधी थे । जसव तसिह्‌ की मत्यु के वाद गभवती राणी से उत्तन 
3) जतनाथ सरकार हृत औौरगज॑व पृष्ठ २६५६६ 


हक 
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प्रजीतर्तिह को श्रौरगजेय के चगुल से वीर दुर्गादास ने बहुत ही 
होशियारी से बचाया । सन्‌ १६७६ से १६८७ तक दुगदिस ने भ्रनेको 
कठिनाइया सहकर जोधपुर के स्वामी ग्रजी्ताधह की रक्षा की) 
इस समय में मारवाड वी जनता मे बादशाही फौजो से छापामार युद्ध 
किये | मारवाड को जनता श्रजीतर्सिह को ही भ्रपना स्वामी समभतती 
थी।वि स १७४४६ स १६८७ मे दुर्गादास एव भ्रजीत पिह खुले रूप 
से सामने झा गये श्रौर मारवाड की सेना का नेतत्व करने लगे ।ः मुगलो 
के लगातार हमलो का मारवाड के बहादुरो ने पूराटप्र से मुकाबला 
किया | उस समय की मारवाड की स्थिति का बशन करते हुए कवि 
करणीदान ने लिखा है- ' सूर्यास्त से दो धडी पहले ही मरु मे सारे दर 
वाजे बद हो जाते थे, किलो पर मुसलमानों वा राज्य था, पर तु मंदानो 
में तो भ्रजीत की ही श्राज्ञा का पालन होता था ”* सैयदो के जमाने मे 
झजीतसिह सैयदो के साथ थे गौर कोटा के भीमसिंह भी सैयदा के पक्ष 
के थे। अजीतर्तिह को उनके पुत्र ने जहर देकर मार डाला और अभ्यसिह 
गहदो परवेठा । अभयप्तिह ने वि से १७९६ ई से १७३६ में बीकानेर 
पर हमला किया। शादू लपसिह ने इस युद्ध मे अभयसिह की सहायता की। 
दूसरे वष फिर जोधपुर और बीकानेर में युद्ध हुआ। जयसिहु ने 
बीकानेर की सहायता की, जिसके फलस्वरूप ग्रगवाणा का युद्ध हुआ । 
दोनो रियासतो के लिए यह युद्ध वहुत्त घातक हुआ । इस युद्ध मे शादू ल 
सिंह जयसिह के साथ थे । इस प्रकार जोषपुर की राजनीति के उतार 
चढ़ाव मे शाद्‌ लसिह का भी सम्बन्ध था । 
वीकानेर पर इस समय जोरावरसिह शासन करते थे | इमके 
 जदुबाय सरकार कृत औरयजेव दृध्ठ ५०१ +0% 
29५ हि अं पृष्ठ ५०३ 
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कुछ सामत विद्वोही हो गये, उहोने प्रभयर्तिह जोधपुर को बीका- 
नेर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया | जोरावरसिह ने जर्यामिह्‌ 
से सहायता मांगी । बीकानेर की जयप्तिह ने सहायता की, फलस्वरूप 
जोधपुर की फौज बीकानेर से हुट गई। इसके बाद ही बीकानेर के कुछ 
सांईदासोतो ने विद्रोह कर दिया | सवाई जयसिह की आज्ञा से शादू ल- 
सिंह एवं शिवर्सिह ने साईदासोतो के ग्राव सापरणा झादि पर हमले 
किये ।' कुछ दिनों बाद शादू लसद ने लालसिंह (भादरा) को कद कर 
जयपुर भेज दिया। इस प्रवार बीकानेर की राजनीतिक स्थिति में 
शादू लसिह बा गहरा हाथ रहा + 


कीटा मे इस समय महाराणा भीमसिह व दुजनशालसिंह का 
शासन रहा । बूंदी के शासक बुद्धर्िह थे । सवाई जयसिह का जब बूंदी 
से सघप हुआ' सम्भवत शादू लसिह जयसिह के साथ थे। उदयपुर के 
महाराणा इस समय अमरसिह थे, जिनसे शादू लसिह का कोई विशेष 
सम्पक नहीं रहा । 

शेखाबाटी मे इस समय श्रधिकतर शेखाबत शासक थे । केवल 
पतेहपुर, भु भनू एवं नरहड पर मुसलमानों का शासन था। हरीपुरा 
का प्रसिद्ध युद्ध शादू लसिह के समय में ही हुआ था । खण्डेला 
वी पराजय होने के बाद उदयसिह अ्रजमेर में वदी बना लिए गये थे । 
इनको कद से छूडाने एवं खण्डेला की ग्ददी पर बैठाने में शाद्‌ लगिह ने 
अपूद योग दिया था । बाद में उदय्सिह इनके विरूद्ध हो गये थे तथा 
इहोने भोजराजातो को घोखे से नष्ट करता चाहा था। 


मनोहरपुर के राव सगर्तासह एवं खण्डेला के उदयसिह, जयसिह के 
विरोधी भोर सयद गुट के समथक थे। शादू लसिह जयसिह के साथ थे । 
2 + अर 2:44 कक की पल जल 0८ अप ३ कट 5: आए अह 


| मह॒ता बह्तावरसिंह की हस्तलिखित स्यात, पृष्य २३ 
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मु भनू व फ्तेहपुर पर क्यामखानियो का अभ्रधिकार था और 
नरहड पर पढानो का । इस समय इन राज्यां की स्थिति अच्छी तहीं 
थी। भु भनू नवाब के निमत्रण मे रहने वाले छोटे २ नवाब विद्रोही 
टी गये थे | फ़्तेहपुर के वयामखानी परस्पर लड रहे थे। इस झ्ापसी फूट 
एवं गिरती हुई दशा या शादृ लसिह एवं शिवस्िह ने प्रुरा पुरा लाभ 
उठाया श्रौर दोनो ने मिलकर हमले कर फ्तेहपुर थी तीब को हिला 
दिया था| शादूलर्सिह से भ्रपनी वूटनीति से भु भनू १र अधिकार कर 
लिया था। इसके बाद दोनो ने मिलकर फतेहपुर पर अधिकार कर लिया 
और शीघ्र ही नरहड पर भी झपना कब्जा कर लिया । 

साराश के रूप मे शादू लर्सिह के समय देश की राजनीतिक स्थिति 
में काफी उथल पुथल हुई और इस उथल पुथल में शादु लसिह ने झपने 
राज्य को सुहढ क्र लिया था । 


शादू लवए प्रकाश [8२३] 


अध्याय 7? 


धादूल सिंह (विस १७८७-१७६६ ईस १७२० १७४२) 

मुगल साम्राज्य रूपी सूये, जो भ्रकत्रर के शासन काल मे गगन 
मे चमकने लगा था, औरगजेब के शासन काल में ग्रवसान की ओर बढ 
चता था उसके कुक्ृत्यों से साम्राज्य रूपी ढठाचा चरमराकर ढीला हो 
गया था। साम्राज्य का विगत गौरव वहत कुछ मिट चुका था, उसको 
सारा वैभव विलीन होने लगा था। झ्राथिक स्थिति बिगड़ कर उसका 
दिवाला निकल चुका था। शासन सगठन छिनर भिन्न हो रहा था ४ 
एक श्रोर मारवाड का वहादुर दुर्गादास उसे ताडो चने चव्रा रहा था तो 
दूसरी ओर बहादुर मराठा शिवाजी से वह तंग आ चुका था। परन्तु 
विस १७३७६ स १६८० में शिवाजी की मृत्यु हो जाने से श्रौरगजेव 
को बुद्ध चैन की सास मिली । ठीक इसके एक वष बाद कु झूम मे एक 
नये शिवाजी मे जम्म लिया, जिसने भ्रपनी रण चातुरी, कुशलनीति एवं 
बहादुरी से राजस्थान के प्रसिद्ध इलाके शेखावटी मे स्थित मु मनू , 
फतेहपुर श्रोर नरहड के नवावी शासन से भश्रातकित प्रजा को मुक्त 
किया। इसी नये शिवाजी (शाद्‌ लप्िह) का हम यहा कम वद्ध इतिहास 
रखेंगे - पहिले उनके जीवन का पूर्वाद्ध और तत्पश्चात्‌ उनके जीवन 
का उत्तराद्ध 


' शाद लसह के जीवन का पूर्वा्दड_ 


ज़्त्म 


राजस्थान के प्रसिद्ध तीथस्थल लोहागल से उत्तर की और बसे 
| श्रौर्गजेब जदुनाथ सरकार पृष्ठ ६ (हिंदी प्त) 


च्क बन कर 


[ १२४ [ शादु लब॒श प्रवाश 


छोलरो से डेढ़ मील वी दूरी पर बसे टोक' न।मत्त गाव में ठाकुर जगराम- 
सिंह की द्वितीय राएी वुदनकवर तंवरजी के गभ से वि०स १७३८) 
तदनुसार ई १६८९१ में शादू लसिह का जम हुझ्ा ।? इस समय जगराम 

सिंह यहा रहते थे। शादू लसिह की उम्र जब ६ वष की हुई, उस समय 
उनके छोटे भाई सल्हेदीविह का जम्म विस १७४४५ भे हुम्ना । 


] टॉब' भव उजड़ चुवा है | यह गाव इस जगह से दक्षिण की झोर डेढ मी 
दूरी पर बस गया है | जिसे भ्रांज छीलरी कहते हैं 
2 कु० दवीतिह शत शादू लसिह इतिवृत्त, भ्रध्याप ३, पृष्ठ ७० शेज़ावादी 
प्रकाश, अध्याय १०, पृष्ठ १ 
3 शादू लतिह के जीवन वे' सम्बंध सम दो विचार धारायें प्रचलित हैं-- 
कुछ विद्वान इनव] जम सवत १७३८ म॑ मानते हैं, इस तथ्य के समथक 
शखावाटी प्रवाश वे लेखक भगवतीरत्त रामचद्र देवीसिहजी मण्डावा व॑ 
सुरजनसिहजी भाभड हैं। कवर देवीसिहजी ने बडवे की बही म॑ लिखित 
होने के वारण इसे सही मानते हैं । सुरणर्नासहुजी भाभड घटठनात्रम के 
हिसाव से ही इसे सहो मानते ह । द्रुसरी विचारधारा में भुख्य विद्वान 
रावल हरनाथसिहजी डू डलोद भ्रूरसिहजी मलसीसर के सम्रह के भाघार पर 
इनका जम फाल्युत सुंदि (वि स १७४२ मे मानने है क्तु ऐतिहासिक 
दष्ण्कोण से यह जम संवत सत्य वे. भ्रधिक नजदीक प्रतीत नहीं होता, 
क्योकि वि स १७५७ में जोरावरसिहजी दा उत्पन्न होगा सभी सही मानते 
हु इस हिसाव से १४ १५ वष की उम्र मे जोरावरसिह का जम होता 
अधिक विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। दुसरे शादू लप्िह की मुत्यु के समय 
१७६६ म॑ इनकी उम्र ६० वष १० माह और १५ दिन बताई गई है । इस 
हिसाव से इनका जम वि से १७३६८ मे ही पडता है। 


3 शादू लसिहजी शेखावत इतिवुत, पृ० ७० 
8968#2986885 800 (7 [,3005 ७०2७५ ९॥8॥8, 9326 96 
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शादू ल वश प्रकाश [१२५ | 


ननिहाल मे निवास 


शेखावाटी के उदयपुर नगर से पूव - दक्षिण मे स्थित मावडा 
शादू लसह का ननिह्दाल था। अनुमानत वि से १७४५ की वात है, 
जगरामग्िह व उनवी पत्नी तेंवरजी मे श्रनवन हो गई ।? दशहरे का 
दिन था, तेंबरजी अपने दोनो पुतो का लेकर अपने पीहर मावडा के लिये 
एक वैली पर बैठकर रवाना हो गई। गुढा केपास बली काएक वैल थक- 
कर बेठ गया । अत शादू लप्चिहु निकटवर्ती ढाणी से बेल लाने के लिये 
गये । जाट बैल देने से इकार हो गया। इस समय शादू लर्श्णषह की 
अवस्था & वष की थी | इस समय तक यह नव वर्षीय क्षत्रिय कुमार 
प्रपनी मात्र मर्यादा को भली भाति समभने लगा था। छोटे श्राता 
सत्हेदीसिह की उम्र इस समय तीन वपष वी थी | विपति में भी कुमार 
विचलित नही हुये श्लौर २४ मील पेदल चलकर अपने नाना भ्रजु नदास 
तेंवर के धर माबडा झा गये । 

श्रजु नदास तेंवर ईश्वर के बड़े भक्त थे। अनुमानत विस 
१७५०- ५१ई स १६६३-६४ की वात है । एक बार शाद्‌ लर्सिह व 
सल्हृदीसिह दोनो अाता गेंद से खेल रहे थे । अ्रचानक उनकी शेंद ध्यान- 
मरन नाना श्रजु नदास के पास जा पडी। बच्चे ,यच्च ही होते हैं! उहोने गेंद 
लेने की एक योजना बनाई झौर यह तय हुआ कि सल्हेदीसिह नानाणी 
का उपवस्न लेकर दोडे और शादू लरसिह गेंद लेकर जाये ! 
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शेपावाटी प्रवाश, अध्याय १० प७ १ 


रावल हरनाथप्िहजी डूडलोद ने भ्रनवनत हीन का कारण दशहरे मे दिन 


शादू लप्षिह वो उनके राहोदर भ्राताश्रो दे समान घीड़ा चढ़ने के लिए न 
देना माना है । 


[ शैररप[ शादू लवश प्रकाश 


जोरावर सिंह का ज मे हुआ | इस समय शादू ल सिंह काट मे क्‍यों प्राय 
और उतका निवास यहा क्से हुआ ? मालूम नही, पर तु यह बात सही 
है कि इनका ज म॒ इस ग्राम में स्थित बुज मे हुआ था, जो पिछले दिनो 
तक मौजूद थी । यही पर इनकी वडी पुनी ग्रुमान कवर वा 
जम हुआ । 
खण्डेला राजा उदयसिह की सहायता 

खण्डेला के राजा केशरी सिंह औरगजेब की हि दू विरोधी नीति से 
प्रसन्न नही थे । उहोने खण्डेला के निक्टवर्ती शाही इलाकों को लूटना 
शुरु कर दिया थाः और साथ ही दिल्‍ली सम्राट को दिब्यूट देता भी वद 
कर दिया था ।? इस लुट पाट और केशरी घिह की मनचाही नीति से 
बादशाह बहुत ग्रप्रस-य॒ हुआओर उसने झ्जमेर के सूवेदार अ्रवदुलला पा 
को खण्डेला पर चढाई कर देने का आदेश दिया। यह झ्ादेश पाकर ग्रब्दु- 
लाखा ने अपने पुत्र मरुदुदीन स्वरा को खण्डैला भेजा कि वह किसी प्रकार 
छुल कप” से केशरी सिंह को पवड लाये परतु वह इसमे सफल नही 
हुआ ।( कोई चारा न देखकर अब्दुला खा को खण्डेला पर चढाई करनी 
पड़ी | केशरी सिंह की सहायताथ सभी शेसावत सम्दार एकत्रित हो 
गये । इन शेखावत सरदारो मे जगत सिह काशली मुरय थे। इनके 


अतिरिक्त भोजराज के, हरोराम के, लाडखानी, टब्शोत, उमग्रसेन, 
मुलक्परिया आदि सभी थे | माचेडी के रावजी के साथ राठौड, गौड, 
चदेल और निरपाण राजपूत भी इस युद्ध म शामित हुये थे । ? 

ग्रासोज सुदि ७ रथिवार वि स १७५४ का साभर के निकट 
| शादू लोसह शंय्रावत्त इतिवत, पृष्ठ ७३ 
2 + ५४ $ ॥ पे 
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4 बेसरी सिह समर, पू छ४ 
5 शादू लसिहं शसावत इतिवत प्रृ० ६१ 


शाहू'लवश प्रवाश । १२६] 


हरीपुरा नामक स्थान पर दोनो सेताग्री का मुशायला हुया। 'ब्दुला 
खाने शेखावतों वी सेना मे फूट डालने या प्रयास क्या था, कितु वह 
ग्रसफल रहा। दोनों सेनाग्रो का यहा डटकर युद्ध हुआ | जगतसिह 
काशली की प्रथम भिड-त नूरूद्दीन खा से हुईं | नूरूददीन धराशायी हो 
गया और उसकी फौज भाग निकली | ग्रव जगतर्सिह श्रब्दुल्ला खा 
पर टूट पड़े, क्रितु बीच मे उसका पुत्र नूरददीन सा आगया। जगत 

सिंह ने तलवार से हाथी पर वार किया जिससे उसका सू ड़ कट गया 
और नूरूददीन हाथी से गिर कर मर गया,किन्तु वह बहादुर भी अ्रिंदल 
से घिर गया और श्रत मे भीषण युद्ध करता हुआ काशली का जगतसिह 
वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरी भ्रोर वाये वाजू से दीपसिह जूकार सिहोत 
उदयसिह भीमसिहोत प्रादि भी युद्ध क ते हुये मातृभुमि पर बलिदान 
हो गये । कितु दुर्भाग्य वी वात -है कि मनोह"पुर के राव डस युद्ध में 

बिना लडे ही चले गये और इसके बाद मे श्राय लीग कानसिह समत- 
सिंह लाडखानी जगरामसिह जुकारसिहोत श्रादि भी युद्ध भूमि से भाग 


गये । 
युद्ध की परिस्थितिया वदलगई, क्ेशरीसिह ने उदयसिह को 


जयपरदस्ती खण्डेला भेज दिया ताकि खण्डैला का वश लुप्त न हो जाये, 
क्योकि वेसरीसिंह ने इससे पूब अपन छोटे भाई फतेहसिह वा वध कर 
दिया था। उदयसिह को सण्डेला भेजकर केसंरीसिट समर भूमि मे 
भूले नाहर वी भाति बूंद पड़े । दुश्मनों से चारो ओर से घिर जाने पर 
भा इहोने मीपण सग्राम क्या और भरत मे २०० बहादुरो क साथ वे 
स्वयं भी वलिदान हो गये । उनके साथ उपक्री चारो राखिया भी सती 
+ ही गई । ! 

हरीपुरा का युद्ध समाप्त होने पर अब्दुल्ला खा खण्डेला की शोर 
चढ़ झाया । खण्डेला भे केसरोसिह को माता गोडजी ने तलवार से डटकर 
पामना जिया, कितु वह ब्वीरागना भी युद्ध करती हुई मातृभूमि पर 


(१३० ] शादू'लवश प्रकाश 


उत्सग हो गई और भ्रब्दुल्ला खा की फौज किले मे घुस गई! उदयतिह 
को वबदी चनाया गया और झजमेर ले जाकर कद कर दिया गया । 
इसी समय जगतसिंह काशली के पुत्र दीपर्सिह झौर भोजराजजी 
को ने वादशाह के विसरद्ध बगावत शुरू कर दी। यह शाही स्थानों पर 
धावा चोलकर लूटमार किया करते थे और इस प्रकार यह छापामार 
युद्ध लगातार छ वर्षों तक चला ४ गोपालसिह श्र शादू लसिह, जमा 
रसिह के पुत्र जगरामसिह के पुत्र थे । इन दोनो भाइयो ने छापामार युद्ध 
में बहुत भाग लिया । इहोने दूसरे सरदारों के साथ मिल कर उदयसिह 
वो भी अपनी योजना बतलाई । शाह लसिह सहित शेसावत सरठारो 
ने खण्डेला पर हमला किया झौर वहा के भ्रध्यक्ष देवराज को मारकर 


खण्डेला पर अधिकार वर लिय[| । इस समय बादश'ह दक्षिण में था 
झौर मारवाड में राठीड मुगलो को बुरी तरह से तग कर रहे थे। 


इधर शेखावाटी में छापामार युद्ध चल रहा था। यही कारण था कि 
अब्दुल्ला खा वो किसी ओर से सहायता पही मित्र पा रही थी ! 
अब्दुल्ला खा ने उदयसिह से राय मांगी । उदयसिह ने कहा 
अगर भ्राज्ञा-हो तो मैं स्‍्वय जाकर उनसे खण्डेला मुक्त करवाकर 
आपको सौंप दू गा। उसके विश्वास न करने पर उहोने अपनी मा को 
जमानत वतोर रखने के लिये कहा। अब्दुल्ला खा उनकी बातो मे 
झागया और इस »कार उदयसिह ने शातति स्थापित की और अपनी 
प्रतिज्ञानुसार अजमेर चले गये । इससे ग्रजमेर का सुबेदार बहुत प्रभा 
वित हुआ और बादशाह से सण्डेला उदयासह को दिलवा दिया ।* सूबे 
दार का प्रतिनिधि खण्डेला पहुँचा झोर खण्डेला वी सनद उदयसिह की 
] शाद््‌ लसिह शेखावत, इतिवत, पू छह... 


2 खण्डेला का इतिहास, प्‌ €८ 
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सौप दी । इस, प्रवार गोपालमसिह, शादू लसिह व श्रय शेखावत सरदारो 
के प्रथत्व से उदयप्षिह को खण्डेला बेंशाप सुदिपवि स १७६१ को 
पुन प्राप्त हो गया । 
बबाई व पपुरना के राव निरवाण की सहायता 

प्ररावली पवत की #इ खला के मध्य स्थित दो मुख्य स्थान 
ववाई झौर पपुरना पर वि० की ग्रठारहवी सदी के उत्तराद्ध में 
निरबाणों का राज्य था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर औरगजेव 
प्राब्ड था। औरगजेब द्वारा इस्लाम धम के प्रचार हैतु हिन्दुओ को 
मुसलमान बनाने की कुप्रवृत्ति से बहुत से हि दू मुसलमान वन ग्रये थे । 
इसी काल में बवाई व पपुरना के रावजी के दो छोटे भाई औरगजेव की 
सेवा में रहते थे। उन्होंने वही इस्लाम घम स्वीकार कर लिया तथा 
उनका नाम फौलादखा और बुलन्दखा रखा गया ।' उहोने बादशाह 
वी फौज वी सहायता से बबाई पर चढ़ाई कर दी और अपने भाइयो को 
धप्लमान बनने को सम्मति दी ।* तत्पश्चात्‌ रावजी को पपुरना से 
निकाल दिया और स्वय बयाई व पपुरना के स्वामी हो गये । रावजी 
सहायता प्राप्त करने के लिये घूला राव के पास गये, क्योकि उनकी 
बहिन घूला के कछवाहो के ब्याही थी, पर तु धूला के राव बादशाह द्वारा 
समथित फौलाद खा और वृलद खा से युद्ध करने की सामथ नही 
रखते थे । इस कारण धूलाराव ने पपुरना राव को गोपालसिह उदयपु- 
रवाटो के पास जाने वी सम्मति देते हुये कहा कि वे इस समय वहादुर 
व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वे ही इस समय सहायता कर सकते हैं। 
पतुरना राव वहा से चलकर ग्रोपालसिंह के पास पहु चे श्र सहायता 
की प्राथना की। गोपालसिंह ने उतको सतुष्ट किया । पर-तु लगता है कि 


>बे त+ औरगजेब जीवित रहा । गोपालसिंह उनकी कोई सहायता 
ऋरलचपजा तताबत सतत पू०ण छठ ..33३३््प"पतपैत॒+ शादू लॉसह जी शलाबत दतिवत पृ० उछ् 
< शेसावादी प्रकाश, अध्याय ६ पू ६४ 
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मही कर सके । भ्रौरगजेव की मत्यु के वाद सम्भवत दिल्‍ली सम्राट 
बनने के लिणु उथल पुथल हो रही थी। जल्दी २ बादशाह बनते जाते 
थे और समाष्त होते जाते थे । ऐसी स्थिति मे गोपालसिंह ने वि स॒ 
१७७० ई स १७१३ के लगभग अपने भाई शादूलपधिह श्र ग्रध्य 
बबुओयों से सलाह की और मौका पाकर फौलाद खा झौर बुल द खा पर 
हमला बोल दिया और उनको मार डाला | रावजी का बवाई और 
पपुरना पर पुन अधिकार होगया। राव पपुरता न अपने ४५ गावो मे 
से २२ गाव भोजराजजी वा को दिये, वे गोपालसिंहु ने अपने भाईयो मे 
बाट दिये ॥! 
तीसरा विवाह 

शादू लसिह का तृतीय विवाह मारवाड के मुख्य नगर डेगाना से 
२० मील की दूरी पर स्थित पृ गलोता ग्राम के मेडतिया राठौड़ ठाकुर 
देवीमिह की पुती एवं अनुपर्सिह की पौनी वख्त कवर के साथ हुआ । 
यह विवाह किसी समय मे हुप्रा, सही नही कहा जा सक्रता । शादू लसिह 
का मेडतणी के साथ विवाह २४वर्ष वी अ्रवस्थ। मे हुआ माना जाता हैः 
इस हिसाब से यह विवाह विस १७६२ मे होना प्रतीत होता है 
गौर चू कि मेडतरणी के प्रथम पुत्र किशनमिह का जम वि स॒ १७६६ 
में हुआ | भरत कहा जा सकता है कि यह विवाह वि से १७६२-६३ 
में ही होता चाहिये | कहा जाता है कि शादू लसिह द्वारा मेडतणी से 
विवाह किये जाने पर उनको ज्येष्ठ राणखो बीकावत जी नाराज हो गई 
और वे सल्हेदीसिह के साथ च रास रहने लग गई | शाद्‌ लसिह व सल्हेदी 
सिंह अपनी माता के साथ मसावडा से यही आकर कोटडी बनाकर रहे थे । 





) शेखावादी प्रवाश श्रध्याय १०, पृ० १३ 
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इनकी माता तँवर जी का देहात भो यही वि स १७६१ के करीब 
हुआ था । 

शा लपमिह की तृतीय राणी मेडतणी के गभ से वि स १५७६६ में 
द्वितीय कुमार किशन सिंह का जम हुआ और उनके दी वष पश्चात 
विस १७६८ में इनके गर्भ से ही तृतीय कुमार बहादुर विंहू का 
जम हुझा | 
नवलडी नवाब का वध | 


नवलगढ़ से उत्तरी पूर्वी कोने मे दो मील की दूरी पर बसा हुग्मा 
नवलड़ी ग्राम उस समय मु भन्‌ नवाब के अधिकार क्षेत्र मे था। उस 
समय वर्दो नवावों के नीचे छोटे छोटे नवार भी थे और इन छीट 
नवावों मे एक मबलडी का, नवाब भी था। एक बार शादू लक्षिह जो 
उप्त समय उदयपुर में रहते थे घाडा करने के लिये नवलडी जा पहुँचे । 
यहा नवाब को जानकारी मिली तो उसने कई झ्रादमियों का साथ लेकर 
शादू लसिह का पीछा किया । शादू लसिह घोड़े पर सब व्यक्तियों से 
आगे चल रहे थे । इस प्रकार वे नवलडी से दक्षिण की श्रोर ६ मील की 
दूरी पर स्थित फाभड़ गाव मे पहुचे ! वहा उ है भाझइ के ठाकुर फतेह 
सिंह धोई पर चढ़े हुये मिले । शादू लमिह मे फतेहमिह कों नवाप्र द्वारा 
पोछा करन को स्थिति से अवगत कराया । फ्तेहसिह शादू लस्िह सहित्त 
नेवाव को रोकने के लिये पीछे मुड गये और युद्ध मे नवाब को मारकर 
माभड ग्रागये ) 
भाभड के फतेहसह का वध ' 
नवाब वी मृत्यु का सभाचार सुनकर नवलडी भवाव वी वेगम 
ने साजनिया फक्तोर को बदला तेन वो यात कही । साजनिया फकीर 
उस समय नवल्नडी के श्रास पास के गावों से भौसमाग कर लाया करता 


३७ 
हि. 
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था और वह इसीलिये ऋकाभड भी श्राया जाया करता था। इसलिये 
चह भाभड की हर गतिविधि से अ्रवगत था। सम्भव है इसी कारण 
नवाब की बेगम ने सांजनिया को बैर लेने का काय तौंपा हो | साजनिया_ 
से तवलड़ी से भोली ली और उसमे प्राए घातक छुरा छुपाकर काझड 
पहुँचा । राधि को साजनिया फकीर फतेहसिह के पात्त ही रुका विसी ने 
भी शका नहीं की, क्योकि साजनिया फतेहसिह के पास प्राय रात्रि में 
रुका करता था। रात्रि को जब सब लोग सो गये, साज॑निया फकीर 
उठा और सोये हुये फतेहसिह क पेट पर छुरे से दो वार किय । 

फतेहसिह बहुत्त बलिष्ट व्यक्ति थे । वे उठ खड हुए, शोर्गुल 
सुनकर घुडशाला के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुँच गये। उ होने 
साजनिया को मारडाला पर तु फ्तेहसिंह भी बच नही सके और कुछ 
दिनो बाद बे भी मुत्यु को प्राप्त हो गये । 

नारसिघाणी का युद्ध 

फतेहरसिह की मृत्यु से सम्पूण शेखाबत समाज कुद्ध हो उठा । 
सभी ने फतेहर्सिह बती मोत का बदला लेने की ठान ली। अनुमान है कि 
फंतेहासह के बारह दिन पूरे होते ही भाभड के शेखावत व शादू लग 
के)भाई व धु सबसे मिलकर नवलडी पर हमला बोल दिया। वयाभखानी 
भी अपने दल बल संहित तैयार हो गये । डू डलोद मुकुदगढ रेलवस्टेशन 


से दो मील की दूरी पर स्थित नारपिघाणी गाव से डेढ मील पूव दक्षिण 
की ओर स्थित एक टीले के उत्तरी कोने के पृव की तरफ ढालू जमीन 


पर दोनो सेनाझ्ो का घमासान युद्ध हुआ | एक ओर मौत के सग खेलने 
वाले बहादुर राजपूत थे और दूसरी ओर दिलेर वे चौहान राजपुत थे 
जो किगोज तुगलक के समय ही इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान बने थे। 
दोनो झोर की सेना ही रणश में पारगत्त थी । टीले की इस ढालू जमीन 
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पर दोनो सेनाश्रो वा भीपण युद्ध हुत्ना, शेखावत प्रतिशोध वी भावना से 
युद्ध कर रहे थे ! इस कारण पूरी तरह से मरने मारने पर उतारू थे, वे 
इस युद्ध मे धायलसिह की भाति लड़ । शाद्‌ लपक्षिह के छोटे भाई सल्हेदी 
सिह ने इस युद्ध में अनुपम वीरता प्रदर्शित की । भीपए संप्राम में ८४ 
कयामखानी मारे गये । शेखावतो की ओर से कितने मारे गये और 
क्तिने घायल हुये इसका विवरण कही नही मिलता, परन्तु यह 
निश्चित है कि इस झोर भी मरे नहीं तो भी घायल अवश्य हुये थे । 
इस युद्ध के भीषश परिणाम को देखते हुए क्यामखानियों की श्रोर से 
किसी ने कहा 
बुरी क्री रे साजनिया तू उल्टी राड बसाई 
एक फ्तेहिंह कारण चौरासी राड कराई ॥”” 
यह युद्ध सम्भवत दि. स १७६८-१७६६० मे हुआ था और इस 


इस युद्ध को नारधिधाणी का युद्ध कहा जाता है।इस बप विस 
ले अर आए 20 दल लक लटक 
! शादू लसिह शेखावत इतिवृत्त, पृ० ७२ 


2 इस युद्ध म सल्हेवीमिह्‌ जी ने बहुत बहादुरी दिखाई थी झौर;ये इस समय 
बगतेया शक्ति सम्पन्न थे | श्रत माना जा सक्‍ता है किःइस+ समय इनकी 
धातु २४ २५ वप थी | इनका। जम वि से १७४४ मे हुआ, इससे झनुमान 
लगाया जा सक्रता है कि यह युद्ध १७६८ ६६ में ही हुआ होगा | 

जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ है वह रणभूमि मने टेखी है। इस ऊ चे टीले 

की लोग भ्राज भी साजनिया को भर कहते हैं ॥ जहा क्यामखानी मरे हैं वह 
पवकी ईरें कब्र की भाति गही हुई हैं ये क्री! ही हो सकता हैं। पास हो एक 

! चंबुतरा है जो पहले भी था और अग्मी ३० ३४ वष हुए इसे फिर बनाया गया 


हैं । इस चबूतरे की लोग आज भी जात दते हैं । लोगो का विश्वास है कि इससे 
सभी तरह के भस्त ठीक हो जाते हैं ॥ 
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१७६६ ई स १७१२ में मेहझतणी के गर्भ से चतुथ पुत्र अरखयसिह का 
जम हुआ । 


परशुरामपुरा पर अधिकार 

परशुरामपुरा कु भनू से दक्षिण को ओर ३४ मील व उदयपुर 
वाटी से उत्तर-पश्चिम की शोर ७ मील की दूरी पर स्थित है इसके 
नियनणा में पाच गाव और थे । वि स १७७२ में इस गाव १२ भोजराज 
के पुत्र रघुनाथसिंह के वशज दो भाइयों का अधिकार था । उनके नाम 
विष्णुसिह व शिवसिह थे | एक वार विष्णुसिह व शिव्सिह दोनो 
भाइयों में परस्पर बटवारे पर॒ विवाद खडा हो गया और भगडा परढते 
बढते यहा तक पहेच गया कि इसे सुलभाने के लिये उम्ह दिल्‍ली बादशाह 
के पास जाना पडा | इस समय तक शादू लसिह की प्रसिद्धि फल चुकी 
थी और वे इस इलाके के वहांदुर व्यक्ति समभे जाने लगे थे। श्रत 
दोनो भाइयो ने अपने पाचा गाव व परशुरामपुरा इस शत पर शादू ल 
मिंह को सौंत दिया कि जब तक वे दिल्‍ली रह, खर्चे की रकम भरते रह 
आर दिल्ली से लौटने पर दोनों भाइया को वापस सौंप दें | शादू लर्सिह 
ने यह शत स्वीकार कर ली, यह १७७२! की घटना है। शादू लमिह 
ने परशुरामपुरा और उससे लगने वाले पाचो गावों पर भ्रधिकार कर 
लिया और उउ्त लोनो भाइयो के दिल्ली चले जाने के वाद उनका खर्चा 
भरते रहे । उस समय दिल्‍ली के सिहासन पर बादशाह फरुखशियर 
शासन करता था, जो सयद भाइईयो के प्रभाव मे था। उप्त समय केद्र वी; + 
रिथति श्रच्छी नही थी । राजपूताने मे राजपुतो को समस्या बनो हुई थी 
और पजाब में सिकवा की शक्ति वढ रही थी | इधर जाटो ने दिल्ली, 
आगरा तक अपनी शवित का प्रसार कर लिया था, उनका दमन करना 

। शजावाटी प्रकाश भ्रध्याय १०, पृष्ठ ४ 


शादू ल वश प्रकाश [१३७ [ 


क्रमा भी एक जदिल समस्या थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इन परि- 
स्थितियों में विष्णुसिह और शित्राविह का भगड़ा यहुत दिनो तक नहीं 
सुलझ सका और भ्रम्त मे वे वही मर गये । 
।  शोद्लामह के याचवें पुत्र नवलसिट का जम भी इसी वप थि स 
१७७२६ सन ।१७१४ में मेडतणी जी के गभ से हुम्ना । 
बाघीरा का दगा 
शेखावाटी के उ"यपुर शहर से तोन मील दूर दक्षिण पश्चिम 
के कोने पर बाधोरा का धाट स्थित है। अरावली की सुरम्य गिरि 
आू खलागो से घिरा हुआ यह स्थान सुरक्षा वी दृष्टि से महत्वपूणा है । 
खण्डेला उस स्थान से ७ मील दक्षिण पश्चिम में घ्थित है। वि स 
१७७६१ ई स १७१६ की बात है, खण्डेला।राजा वरदेयर्सिह ने ठाकुर 
'ग्ोपालमिंह व झ्रय भोजराजोतोी को झ्रादेश दिया 3 वे खण्डेला को 
“मामला अदा किया करें। गोपारलमहे व ग्रय भाज राजोत उनके अधीन 
भनही थे । इस बारण सब भोजराजोतो ने मामला देने से इ कार कर 
दिया) खप्डेला राजा उह्टे अपने श्रधीत करना चाहते थे। इस 
॥' शॉँदु लपिहे शेखावत इतिवत, पृष्ठ ७३ ४: छ बज 
2 बाधारा का दगा विस समय हुआ ?े कही उल्लेख नहीं मिलता, क्स्सु उदय- 
सिह ने मनोहर॒पुर के राव सगतर्सिह परवि स १७७६ मे आप्रमण क्तियाँथा 
ओर इसी झाक्रमरा में दोर्पासह तरेसली उदयसिह से'झलग हो गये थे । थि स 
१७७७ में जयपुर राजा जर्यास॒ह ने खण्डेला पर हमला किया जिससे घवराकर 
उदयर्सिह जी खण्डेला छोंडकर बड़ (मारवाड )चले गये और वे फिर कभी सण्डे 
ला के शासक नहों वते । बाधारा क तुरन्त बाद गोपार्वासह वे शादू लसिह, 
हीर्पसिह कामली के पास गये, वयोकि वे मतोहरपुर के हमले के समय उदर्याह 


से नाराज हो गय थे, अत उहोंने दोता को शरण दी | इससे मातूम पडता है कि 
वाघारा का दगा दि. से १७७६ म ही हुआ होगा। । 


] जप 


[ १३ ८ा[ शाट्‌ लवश प्रकाश 


कारण वे नेतृत्व करने वाले भोजराजोतो को समाप्त करना चाहते 
थे क्ितु उनकी उठरी हुई शक्ति का युद्ध से दमन नही विया जा 
सबता था । अत उहोने भीजराजोतो को धोखे से मारता चाहा और 
फ्तेत्पुर के नवाव सरदा” पता को ” पने साथ मिलावर भोजराजोतो को 
नप्ट करने का पड़+त्र रचा। कुछ समय पहले गोपालशिह ने पिगरोड 
के नवाब वादूखा को फक्रीर की स्त्री के साथ व्यगिचार करने के 
कारण मार डाला था । इसलिये फतेहपुर का नवाव भी गोपालसिट से 
नाराज था। दूसरे सयदो के उत्थान के साथ साथ फ्तटपुर और 
खण्डेला का उत्थान भी हो रहा था। वे अपने शपन राज्यो के विस्तार 
की युक्तिया सोच रहे थे क्‍्याकि खण्डेला व फनेहपुर दिल्‍लो वी राज 
नीति मे सयदगुट के साथ थे । 

खण्डे ना के राजा उदयमिह व फ्तेहपुर न तवाप सरदार खा 
दोनां ने मिलकर एक उपाय सोच निकाला कि उदयसिह भोजराजोतो के 
मुविया गोपालसिह को खण्डेप बुलवा कर मरवादें तथा सवाव ग्रय 
भोजराजातो को बाघोरा स्थान पर घोसे से खत्म बरदे | तय हुप्ना कि 
खण्डेला मे गोगालसिह के खत्म हाने पर सकेत के लिये एक तोप दागी 
जायेगी और उसी समय योजनायुसार नवाव सरदार खा उनका झत 


करदे ! 
खण्डेला राजा द नवाब फतेहपुर ने अपने पडयम्त् को यफल बनाने 


के लिये प्रयत्न शुरु कर दिये | उद4सिह ने गोपालसिह को स्नेह भरा 
झामनण दिया फि वे स्नेह पुवक मिलने क॑ लिये खण्डैला आये और 
दूसरी ओर नवाय फ्तेहपुर सरदार खा ने बाधोरा घाट पर भोजराजीतो 
वो एक सभा का अभ्रयोजन ज़िया। बाघोरा घाट पर एक तम्बू लगाया 
गया और उसके नीचे बारुद बिछा कर उपर दरिया बिछादी गयी । 
वाघोरा की इस सभा में भाग लेने के लिये तेरह भोजराजोत भआये। 


शादू लवश प्रवाश [१३६ ] 


वारह भोजराजोत ₹म्वू मे स्थित नियत स्थान पर जाकर बंठ गये । 
शादू लप्तिह को बुहाणा का पठान अपने तम्बू मे ले गया । 


खण्डैला राजा के निम तण के #नुसार गोयालसिंह वहा गये उनके 
साथ उनके दो खबासवाल भा£ उदोंजी व भूदाजी भी थे। खण्डेल। में 
भोजन व शराव में गोपालसिह 4 विप दिया गया' और जय ये मूझित 
हो गये तव इन पर तलवार से दो उहार गिये गये । इस विक्ट समर मे 
उदोजी व भूदाजी न प्य शस्त्र प्रहार सहक्र भी गोपालसिह की प्राण 
रक्षा वी । उदोजी गढ के दरवाजे के क्वाड तोडकर उहें पराहर 
निकाल लाये और गुहाला ग्राम मे उनका मरहम पट्टो की । 


इधर नवाब फतेहपुर तोप दागने की आयाज की प्रतीक्षा में 
था। उसने शादू लधिह को बुताने के लिए कई बार कहां, कितु बुहाश्या 
का पठान वाढ़ेरगा जो उनका दोस्त था, वडी चतुराई से उह रोके रहा । 
यंधरपि गोपाल पेह खग्डेया से जीवित ही निकल गये थे लिकिन विप देने 
तथा तलवारो के प्रद्वार होने के कारण खण्देला राजा ने उह मरा भान 


कर गढ से सकेत स्वरूप तोप दाग दी । तोप की झावाज सुनते ही नवाब 


] इस घटना सम्बधी एक गीत इस प्रकार है 
अनदो गढ आद उत्पुरवालो साल सदा खणेला साल । ४ 
दाह पाय पियाता मानों कर कला घर माल ।। १ ।। 
रोपी धात उन सिंग राजा भोजहरा भरम्या भापाल | 
भड़की तेग क्च॒हडी भीवर गाजकरी उछियो गौपाल ।॥२॥। 
धावा थवा भिडीज्यों घावा थद्वमाना झुघवार थयो | 
विरच्यो जोध जग *रोवादी घण्ती श्रछृूत गयो ।। ३ ॥॥ 
दो तरवार भई दगा सू अनवी घावा मिल्‍यो खरा 
तेग ताड क्वाड़ा तोड हुंद भ्रायो भूभार हरो ३ ४ ॥। 


$ । का 
[ १४० ] शादु लवश 'प्रवार्श 


फतेहपुर किसी बहाने से तम्वू से घाहर भ्रागया और सकेत के ' अनुसार 
चिछी हुई वारद में प्राग लगादी | अपने भित्र शादू लसिंहकी प्राण रक्षा 
के लिए उस्त पठान ने उनको घोडा देदिया और वे उदयपुर*की शोर 
दोड़ पड़े , यारह आदमीवही मारे गये ? । 


सरदारखा का उदयपुर पर प्रधिकार | 


वाधोरा के दगे से शा लसिह को सकुशल बच तिकलना त्त्था 
सण्डेला राजा के विश्वास घात के बाद भी ग्रोपालयिह का जीवित सह 
जाना उनके पड्यत की असफलता का सूचक है । किर भी बाघोरा में 
दगा करने के तुरत बाद फतेहपुर नवाब तथा उसके साथी की सेना 
| यह पठान एक बार सौदांगर के रूप मे उदयपुर आया था और यहा बीमार 
पड़ गया था तब शादू लसह से उप्तकी बड़ी मंदद वी थी ) 
3 भोजराजजी के ये हैं - | ४ 
१ क्शोरसिह तृभारसिह के बेरे 


२ सेवर्सिह मौहनसिह के बेरें _फारसिंह के पोते प्ह 








४ लेजसिह भगवतसिह के बेने जुफ्ार्रमेह के पोते [पूख के) । 
५ फतेहसिह भगव तसिह के बेटे (पख के) | 
६ सुंवर्सिह जगरामसिह के बेटे जृभारसिह क पोते (पूख के) ० 

७ दुजनसिह मुकु दसिह के बेटे वृमारसि ह क पीते (चिराणा के) 
८ भारमल भुकुटसि ह के बेटे घूक्रारसि ह क पोते चिराण्पा के) 

६ आम्भूतिह मानशिह के बेटे जूकरारसिह के पोते [गुढा के) 

१० बेशरीसिंह भानपिह के बेटे ॥भारपिंह के पोते (गुढा के) | 7 
१६१ चान सिंह सूखसिह के बेटे जृभागसिह के पीते(यडागाव के) 7 
१२ मेटसिह-सूरतसिंह के बेटे जुकारतिंह के पोते (बडागाव क) 


कर 


है। 


शादू लवश प्रकाश [१४१ |] 


उदयपुर पर प्रान्मण कर दिया ओर शहर को लूटने व जलाने लगे। 
बारह भोजराज जी का के मारे जाने के कारण शादू ल्सिह व गोपाल 
सिंह को वहुत सी कठिनाइयो का सामना करना पडा,उन्होने बडी मुश्किल 
से शहर के बच्चो व स्त्रियों की बचाया । कोई चारा न देखकर गोपालसिह 


तथा शादू लमिह कासली ठाकुर दीपसिंह के पास झा गये थे। ये दीपर्सिह 
के पास एक साल से भी अधिक समय तक रहे ॥! 


उदभपुर पर पुन ब्रषिकार 

एक व बाद परिध्यितियों के सुपर ज)ने पर शादू लक्षिह गोपाल पिह 
तथा दीपसिंह में उदयपुर पर हमला किया शौर उसे पुन अपने प्रधिकार 
में लेलिया।? 800))97995 ध्वात॑ १8॥7.870% मे लिखा है कि उदय 
पुर को लेन के लिये एक बार पुन फतेहपुर नवाब व खण्डेवा-राजा दोनो 
ने उदयपुर पर हमला किया । शादू लसिह एवं ग्रीपालसिह ने घाट की 


पहाड़ियो मे अपने मोच जमाये झौर विश्वस्त मीशाज्ी द्वारा शहु सेना 
वो मार भगाथा | 


गुमान कवर का जन्म 


शादू लसह की एक पुत्री गुमान कवर थी, जिसका ज-म प्रथम 
राणी बीकावतजी के गम से अनुमानत वि स १७७८ में हुआ था। 
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3 गुमान क्वश्या जम कब हुप्ला ? इसके लिये मुके परिस्थितिया तर्को एंव 
दतक्थात्रा वा सहारा लगा पडा है और फिर ऐपिहासिक हृष्टिकोणा से स्य 
के नजदीक लाने का प्रयास क्या गया है। श७ प्र० एवं शा० शे० के अनुमार 
श्नका जम काट मे हुआ | शै० भ्र० के अनुसार जब गुमान कवर का जम हुआ 
शाप लक्िह के यहा जंद्ष्मी का श्रायमन हुआ | दतकथाओं वे अनुसार ग्रुमान 


[ १४२ ] शादू ल वश प्रशश 


शादू लकगिह का कु कनू भ्रागमन 
भु भनु शेखावाटी का एक प्रसिद्ध नगर है। यह दिल्ली से लोहा 
होती हुई जयपुर जानेवाली भुरय सडत पर दिल्‍ली से १५० मील की 


क्बर जोरावरसिहु वी सगा बहिन थी । कहशिदाइ४5 बाप फाश 

].0005 व शे० प्र० के थनुमार इनका विवाह वि से १७६६ म हुमा था । 
जोरावरसिह वा जम वि. स १७५७ में वाट मे हुआ, परातु उस समय शादू - 
लप्मिह प्रधिक समय तक वाट में नही रहे थे । शत उस समय काट मजम 
होगा युक्त सगत प्रतीत नहीं होता | वि स्‌ १७७८ मे जब शादू लसिह कु भनू 
झाये और उ'हे काट वा पटटा मिल , उत समय म वे काठ मे रह थे |इस कारण 
उस समय भ्र्थात १७७८ मे ज-म होना उचित जान पडता है | शेखावाटी प्रकाश 
वे अनुसार शादू लसिह की ज्येप्ठ राणी वीकावत जी शादू लसिह के कर भनू जाते 
के बाद भी जीवित थी। अत गुमान कवर का जम थि स १७७८ म॑ होना 
समीचीन है । एक ओर गुमान बचर का जम होना और दूसरी ओर शादू लसिह 
को लक्ष्मी वी प्राप्ति होता भी उचित जान पड़ता हैं क्योकि इस समय उतकी 
क्यूट की जागीर मिलगई थी और व॑ नवाब के विश्वास पाते बन गये थ तथा 
उनवी घाक जयपुर दरबार भ भी जमने लगी थी। विवाह के सदभ म॑ वक्त 
प्रसग को दैखें तो वि स १७६६ म इनकी आयु १८ व की थी, जो हर तरह 
जे दीक प्रतीत होती है । यदि थि स १७५७ के समय काद मे इनका जम होता 
तो ये विवाह के समय ३९ वध वे होती । इस उम्र में विवाह होना भी युरक्ति 
सगत नहां लगता, विशेष रूप से जबकि वि स १७८७ में शादू लसिह को मऊ भरत 
मित्र गया था और वे पूरी तरह समथ थे । प्रत हर दृष्टिकोसा से विचार करने 
पर गुमान कवर का जम झनुमानत वि स १७७८ मे होता हा सत्य के अधिक 
नजदीक लगता हैं । 
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दूरी पर एक पहाडी की तलहटी में बसा हुआ ऐतिहासिक नगर है! वि 
की १८ वी संदी के ऑतिम चरणा के झादि में यहा क्यामखानी नवाब 
फाजिल खा का पुत्र रोहिला खा शासन करता था। उस समग्र इस 
नवावी राज्य वो ग्रात्तरिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हा गई थी । नवाब वे 
अधीनस्थ छोटे मोटे नवाब भी उसकी हृकूमत के वाहर होते जा “है थे । 
काट के नवाब अली खा ने कु ननू के बुछ गाव अपने ग्रधिकार मे कर 
लिये थे ।! उसके अ्रधिकर क्षैत्र के कई नवाबोी ने कर देना भी बद कर 
दिया था । लेडी का बादू खा चोरी डाके डालने लग गया था, कोल- 
सिया के नवाब ताझ खा ने भी जमीन दावनी शुरू करदी थी, बजावे 
का धासी खा तो मु भनू में झकिर लूट मार के के ले गया । इस प्रतार 
भु भनू वी राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी | नवात्र रोहिजा खा का 
विवाह नाथासर के वीका के यहा हुम्ना था शौर उसकी बेगम शादूल 
सिंह की पत्नी की बुआ थी | इस कारण भु भनु को डाबाडौल स्थिति 
का देखउर वेगम ने रोहिला खा से कहा कि यदि उसे कु भनू राज्य की 
स्थिति जमानी है तो वह शदू लकसिह को भु कनू बुलाकर उह्े राज्य 
का भार सौंपदे । उम्ही दिनो शादू्‌ लमिह भी ऐसे ही श्रवसर की तलाश 
में थे। सम्भवत भु भनू की ऐसी हालत सुनकर वे स्वय भु भनू श्राये 
ही। वे नीले धोडे पर चढकर भु भनू वी ओर चले, उनके साथ 
उनके छोटे भाई सल्हेदीसिह भी थे। भुभनू से वगड जाने वाले 
माग पर बडाणा से कुछ दूर दोनो भाई एक पेड को छाया में विश्वाम के 
लिये रुके । उसी समय बृडारया के पठान जो उस समय चोरिया किया 
करते थे। मु भनू से चोरी कर सम्भवत बुडाणा भ्रा रहे थे। शादू लसिह्‌ 





। काट के भ्रलीपा गाव यारौ दाद लीयू (शिखर वशोर्पतति) 
2 शेखाबाटी प्रदाश अध्याय १०, पृ० ३ 
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की उनसे भेंठ होगई भ्रौर यह जानकर कि ये डाबू हैं, दोनों भाई उनसे 
भिड पड़े । डाकुप्रों क पास जो माल था, वह इन दोनो भाइयो ने छीन 
लिया । उस भगड़ में छ डाकू मारे गये भौर कुछ भाग गये । यह 
समाचार बिजली की तरह सब जगह फेल गया और जब यह सूचना 
नवाव को मित्री तो उसने उनवा टोडिया खाती के घर डैरा कराया। 
बेगम ने शादू लसिह के साने पीने का प्रवध कराया, यह अनुमानत 
विस १७७८ की घटना है। रोहिला खा ने भुभनू की नाजुक स्थिति 
के सम्व'ध में शादू लसिह से बातचीत की और राज्य का काय शांदू ल 
प्रिंह वो सौंप दिया ।? 
टृटिया पाचोदा का वध काठ की जागीर प्राप्त करता 

उन दिनों प्रजा टूटिया पाचोदा वी लूटमार से श्रातक्ति और 
परेशान थी । वह प्राय लुटपाट कर काट ग्राम के तालाव पर झाकर 


] शेखावाटी प्रकाश, भध्याय १०,पृष्ठ ३ 
१ गीपाल कविया ने प्रपनी पुस्तक शिखर वशात्पत्ति भे क्ुभनू वी कमजोरी 
का वणान रोहिलासा के मुख से इस प्रकार करवाया है । 

सारा हीं मता सो खासा न दावे लीना । 
प्रा मामला का पाच बरस में न दौना ॥। 
मौदर्या न बजाज सर का न बरज दीगाँ। 
बाशंया रोसनी का तेल सारा बद कोना |॥ 
सारी बाति मेरा कायदा न तो मिदाया । 
सारा क्यामखा या राज सीगा न घटाया ॥। 
सारा की जुबानी एक लासा न बठाणा। 
गादी भ्रुभरपु वी स रूहिता को हटाणा ॥। 


पयारों ले रूहिलाखान बीत्यों बात सादा। 
मेरे तब्राॉयपा के जोक अत उभ आऑज-++ | 
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खानपान किया करता या । नवाब के भाई प्राधवों ने इस डाकू को 
मारने के लिये शादू लसिह का नाम सुझाया। शादू लसिंह ने काट में 
मौका पाकर टूटिया पाचोदा का वध कर दिया | उसके सहयोगी १४- 
१५ सवार भाग गये और इन्होने इनके घोड़े छीन लिये। नवाय्र को 
यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उनको पुरस्कार स्वरूप 
काट की जागीर दी, १६ सवारों का मनसज बना दिया तथा ५ रपये 
दनिक दिये जाने लगे | इनके छोटे भाई सल्हेदी सिंह को ८००बीघा भूमि 
भी दी ।! 


विद्रोही नवाबो का दमन 
टूटिया पाचोदा तथा भ्रय डाकुओ का श्र त कर शादू लसिंह ने 
अपने पौरप और बहादुरी का परियय दिया। इससे नवाब को हढ 
विश्वाप्त हो गया कि निस्सदेह यह वहादुर व्यक्ति राज्य की अस्तब्यस्त 
स्थिति को व्यवस्थित करने मे सफल हो सकता है | झ्त उसने शादू ल+ 
सिंह वो उन नवाबा का दमन करने का आदेश दिया, जो रु भनू नवाय 
के प्रतिविद्रोह करते थे । इहोने सव प्रथम अमानुला खा बडवासी? को 


भ्रपना मिन्न बनाया क्योकि उस समय यह नवाव बडा वहादुर और 
प्रभावशाली था ।! 


अवसर पाकर सबसे पहने इहोने धोडीवारा।' के हाथी खा और 
जरत्ला खा को हराया । इस प्रकार जो भी नवाप्र कु भनू के विद्राही 


2-+49+--न7४-न ५५ ५५५५» कानकण---०-५५७७७००० >> 


| शेखावाटी प्रकाश अ्रध्याय १० पृष्ठ ४ 

2 वड़वासी, नवलगट से ६ भील पूर्वी उत्तरी कोने व कु भन्दू से दक्षिणी पश्चिमी 
कोने पर २० मील की दूरी पर बसा हुगा है । 

3 शादू लप्तिह शेखावत पृष्ठ ?०८ 

4 यह गाव झु भनू से १४ मोल पश्चिम उत्तर म है । 
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बने हुयेथे, उन सब का दमत किया। कितु उन सभी नवाबो ने विलवर 
शाद्र लप्षिह थी बढती हुई शवित और लोफप्रियता को समाप्त करने वो 
एक तरवीब खोज निकाली श्रार वे कोलसिया' ग्राम में एकत्रित हुये । 
यह समाचार शादू लसिह को मिलते ही इहोने श्रचानक कोलसिया के 
नवाव तारुसा पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और बजावा' 
के नवाव को मौत के घाट उतार कर वजावा व चेलासी* पर अपना 
प्रधिकार कर लिया। इनका दमन करने के वाद इ'होने रोहिली' 
रिजाणी श्रौर काट” के नवाबों पर हमला कर उह लूथा श्रौर उनके 
इलाके छीन लिये ।* अब विद्रोही क्यामसानी नवायों की कमर टूट चुकी 
थी। बुछतो युद्ध में मारे गय भ्रीर जा बचे, उहोने शादू लर्सिह से 
साध करली | नवाबो ने शादू लसह को कर देना स्वीकार कर लिया 
और भविष्य में विद्रोह न करने का सकल्प किया । शादू लसिह के इस 
महत्वपूण काय से नवाय भु भनू बहुत प्रभावित हुआ ।* 
यह गाव नवलगंढ़ से ८ मील उत्तर-पूत्र मं हैं । 
शादू लसिंह शेखावत इतिवत, पृ० १०६ 
यह गाव मु भन्तू से १४ मील पृव दक्षिस मे है । 
यह नवजगढ़ से २ मील उत्तर में स्थित हैं । 
झाज का नवलगढ़ ही उस समय का रोहिली था । 
यह भाव भु मनु से ८ मील उत्तर पश्चिम म॑ है । 
यह गाव मु भवू से १२ मील उत्तर मं है । 
8 रोहिली रिजाणी काट तीयू गाव लूठया | 
ती-यू क्यामखा या का ठिकाणा साथि छूटया ॥। 

9 शेखावाटी प्रकाश अध्याय १० पु० ४ 

शिवर बशोत्पत्ति पृ० ६३ 

माधव वश प्रकाश।पु७। १४९१ 
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ज्येप्ठ पत्नी का बीमार होना शादू लसिह का परशुरामपुरा 
में निवास 


पनुमानत विस १७७८ई सन्‌ १७२१को वात है, उनकी धमपत्नो ज्ये- 
प्ठ ठकुरानी बीकावतजी बीमार हो गई। बीमारी के बढते जाने वे कारण 
शादू ल सिंह इनके साथ परशुरामपुरा में रहने लगे थे! इधर राज्य काय 
में कु भनू नवाय् को उनवी समय समय पर झावश्यकता पडती थी, 
इस बारण नवाब मु भनू उनको बुलाने के लिये वार बार सदेश 
जिजवाता था, परन्तु ठकुरानी की हालत गम्भीर होने के कारण वे 
नवाब रोहिला खा के पश्रादेश का पालन न कर सके, .हालाकि वे 
उस समय भुभनू श्राना चाहते थे क्प्रोरि वे जानते थे कि इस 
समय उनके दुश्मन उह खदेडने वी ताक मे बैठे हैं वे पर विवशता 


वश भु भनू न आसके और उन्हें कई दिन परशुरामपुरा भे ही रहना 
पडा । 


दुश्मनो का जाल नवाब का अ्रविश्वास 


विद्रोही नवावोी का दमन कर शादू लसिह ने मु भनू 'के राज्य 
की सुव्यवस्था करनी श्रारम्भ वी । इस कारण क्यामखानियी के साथ 
अय बहुत से व्यक्ति भी इहे भु भनू से उखाडना चाहते थे।? ग्रत इनके 
दुश्मना ने मिलकर एक पडय-नत्र रचा जिप्तका उददेश्य उनके प्रति नवाब 
के रुव को बदलना, शादू ल्सिह के प्रति अविश्वास पैदा करना और 
उह भु भनू से खदेडना था। विद्रोहियो ने मिलकर नवाब से शिका- 
यत॒ की - 'शादू क्षसिह आपके बुलाने पर भी नही झाया। राज्य के 
| शेख़ावादी प्रकाश अध्याय १० पुष्ठ ४ 
2 शादू लसिह शखावत इतिबत टिप्यणी पृष्ठ १०९ 
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हस्तक्षेप के कारण उस्ते घमड़ हो गया है, यदि ग्रापवो विश्वास ने हो 
ता श्राप उससे काट वा पट्टा वापस लें, बह भ्रापको हरग्रिज नहीं देगा। 

विद्रोहिया वे इस स्वर से तवाय वे हृदय में शाद्‌ लि के 
प्रति भ्रविश्वास वा श्र कुर पत्रप ने लगा बार बार झादेश भिजवाने पर 
उहे भमुभनू झागा पटा । नवाब वा मन अविश्वास से भर गया था । 
उनके ग्राते ही नवाव ने उनसे काट वा पट्टा मागा जो उहें क्ाद की 
जागीर के रूप में दियागया था | समय वी चाल को देखते हुए इ हांने 
नवाब को पट्टा लौटा दिया श्रौर स्वय अपने डैरे पर लौट आये । नवाब 
इस घटना से यहुत लज्जिव हुम्ना। 
शादू लसिंह की भ्रमालानुखा से अ्रप्रसन्‍नता 

शादू लप्सिह ने मु भनू में श्पने पैर जमाने शुरु कर दिये थ। 
मु भनू दरवार में इसके बढ़त हुये प्रभाव से ग्रमानुलाखा भविष्य के प्रति 
चितित रहने तगा । लगभग वि स १७७६ की वात है कि एक दिन 
एक राजपूत भ्रपनी पत्नी को लेकर भु भनू के बीड से गुजर रहा था वि 
प्रमानुलाखा के आंदमियों ने उसका ऊट लूट लिया श्रौर राजपूत को 
भ्रपमानित किया । उक्त राजपूत अपमान नहीं सह सका, उसने श्रमातु 
लाखा वे रवारी को मार गिराया श्ौर वहा से सीधा शादू लसिह के 
पास चला आया । अमानुलाखा ये शादू लरसिह से उस व्यक्ति वी माग 
वी, कि तु शादू लसिह ने उसे देने से इकार कर दिया । अमानुला खा ने 
इस सम्बंध में नथाथव रोहिला सा से शिकायत की और श्रपनी चालो से 
शादूं लसिह को कु भनू से निकलवा दिया |! 
बादशाही फौज का सीकर पर आाकमण झादू लखिह द्वारा 
सीकर की सहायता 
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४ ६ 
शाहू लतवश प्रकाश ( १४६ ) 


वि स १७८० ईस १७२३ में आगरा के किसी सेठ का लाखो रुपयो 
का सोना चादी डाकुओं मे लुट लिया था। सपोगवश इस वप वि से 
१७८७० ई स १७१३ में शिवर्सिह ते सीकर! नगर को व्यवस्थित हप से 
प्रसाना आरम्भ किया था | 
है | सीकर को बसाये वाले राजा शिवसिह के पिता दौलतमिह थे । इनसे 
पाच पीढ़ी पूब राव तिरमलजी थे, जो राजा रायसल दरबारी के पुत्र थे। 
बादशाह भ्रकवर ने जब गुजरात पर दूसरा पश्राक्रमरा क्या था तव तिरमलजी 
ने उस युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था जिससे प्रसन्न होकर 
धादशाह अ्रववर न उहे 'राद दी पददी टी थी क़्था साथ ही बासली की 
जागीर भी । कासली इस समय चटेल राजपूतो के अभ्रधिकार में थी । पिता 
की उपस्थिति मे दी इंह रावजी की पदवोी मिली थी इस कारण तिरमलजी 
के वशज 'रावजी का वहलाते हैं। प्रब्बर मे इह वागौर भी दिया किखु 
जहागीर ने नाराज होकर इनसे वापस लेलिया | तिरमलजी को मृत्यु 
के दाद उनके पुल गगारामजी कु) भासली छोडनी पी, चभोकि अजमेर के 
सूयदार ने उहू निकाल दिया था । गगारामजी के पुत्र श्यामजी हुये श्रौर 
उनके दो पुत्र जसव तर्सिह तथा जगासिह हुए जसवर्तात्िह दूजोद म॑ रहने 
लगे थे । खण्डला इलाके में लूटपाट करने के करण खण्डेला राजा बहादुरसिह 
ने इनको मरथा दिया था । उनके पुत्र दौलतमिह ने अपने ढाप का बदला 
वहादुरसिह के छोटे भाई सूदो के ठाकुर हरावतत्तिह को भारकर तिया । 
“+> वि स॑ १७४४ ई स १७६७ में बीरभान का बास जो झप्टेला राजां ने 
इनके पिता को मारने के बाद दौलतसिह को प्रसन्न करने द्रैतू दिया थए 


इसी जगह सम्मवत श्री शाट को शुभ मानकर इन्होने 'श्रीकर नाम से 
नगर चठाया जो बांद में सोक्र कहा जानें लया | '* 


[ १४० | शादूर्ला वश प्रदाय 


किसी व्यक्ति हारा जब दिल्ली बादशाह को यह गू चना मिल्री 
एि धागरे के सेठ के यहा हुई साने चादी को चोरी से शिप्रविह सीवर मे 
विला बनवा रह है । वादशाह ने सीयर पर आात्रमणा बरने के लिये 
जानिसारणा के सेनापतित्व में एक सेना भेजदी ।' यह समाचार सुनकर 
शिवरिह ने सभी रायसलजी के वशजो को रख्शृमि में थ्रा डटने का 
निमथरण दिया | शाद्‌ लमिह को यह समाचार उदयपुर में सिला वे' 
अपने बडे भाई गीपावर्सिह के साथ सीर र वी सहायता के लिये भरा पहुँवे। 
मुगल सेना को पानी न उपलब्ध हो इस दृध्टि से शिवर्सिह ने मांग में 
पन्ने वाले शेखावाटी के सभी बुओ दो रेत से भरवा दिया | सचमुच 
इससे बादशाह वी सेना को काफी परेशानिया उठानी पडी + 
राबाई जयसिढ़ इस समय मधुरा में थे। उहोंने प्रपनी पुत्री का 
विवाह श्रभयर्सिह जोवपुर के साथ भाद्रपद ८ वि से १७८० की वरना 
तय क्या था, वितु बादशाह त)ै न तो जयसिंह को जयपुर श्ाने की 
ग्रनुमति दी शौर न झ्रपयसिह को जोचपुर आने वी । इस वारण यह 
विवाह मथुरा में ही हुआ | इसी समय शिवरसिह के भाई स्वृरूपसिह 
सीकर की सहायताथ जयमसिह के पास मथुरा ग्रये | जयसिह 
की शिशोदिया महाराणी जो दौलतस्ीिह को गोद थी, स्वरूपसिंह की 
धहिन थीं, इस समय जयधिंह मथुरा से दिल्‍ली गये और प्रादशाह द्वारा 
जानिसार सा की धापस थआाने का शभ्रादेश दिलवाया । इस प्रकार 
'जयसिह के प्रयत्यो से सीवर भयकर युद्ध की बोभीषिका से बच गया 
तथा ग्रनक राजपूता को व्यवर में अमृत्य जीवन नहीं खोना पड़ा। 
तत्पश्चात इगकें पुत शिव्िह ने इस नगर को और झधिक सुद्यवस्थित कर 
विरुप्तित किया 


 शेखावाटी प्र अक््याय ८, पू &, माधव वश प्रकाश, पृ १३२, शिवप्‌ ४६, 
शादू लक्तिह शखावत्र इतिवत्त पु ११६ 


शाह लवश प्राण: [१५१॥ 
अकोदास की स्यात अनुसार यह युद्ध तौन महीने तक चला, पर यह 
उचित नही मालुम पडला क्योकि युद्ध तो हुआ हो नहीं था । देवीसिह बे 
प्रनुसार दिल्‍ली फौज को झ्ान जाते मे तीन महीने लग सकते हैँ | यह 
तथ्य तक संगत है और इस कारश समीचीन जान पता है । 

शाद लसिंह दोवान के पदपर 


भादू लसिह के उदयपुर चले जनिपर कु कनू दरपार में ग्रमामुला 
सा वडबासी का प्रभाव पुन वढगया, कितु वह ने तो मु मनू राज्य का 
अ्रत्रःघ हू! भ्रच्छी तरह से कर सका और न अपने मालिक को ही प्रस॑न 
कर सका । इसलिये नवाब रोहिला खा की बेगम ने नवाब हो फिर से 
पैलार दो कि बह राज्य मे व्यवस्या जमाने के जिये शाद्‌ लॉसिह को फिर 
इेतायें। सवाव ने बेगम को बात मानती ग्रौर उसने शादू लसिह 
वो फिर से बुलाया तथा अपने राज्य को पूरी तरह से भादू लक्िह को 
सौंप दिया । इस प्रत्ार शाद 


दू लसिहू वि ये १७८० में कु भने राज्य मे 
दीवान की हैमियत से काय करने लगे 32 | 


बहुत दिनो से दिल्ली को भुझत को ओर से द्विब्यूट को 40% 
नहीं पहुंचो थी। यह रकम जगभग ४ लाख रपये हो गई थी | इस 


आररा दिल्ली से टिव्यूट लैने के जपाय 7-3 ते लिये कई वार कमचारो आचुक़े थे, कई वार कमचारी आजचुक्े थे, 
! बाकीदास की स्यात, पृ ११८ ' 
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[१५२] शादू लवश प्रशाश 


परतु नवाव का खजाना खाली था । इस कारण वह दिक्यू८ देने मे 
सवया अ्रसमथ था । 
शादू लक्िह का दीवान का पद प्राप्त करना अमानुलाखा के लिये 

ग्रसह्य था। इसी वर्ष को बात है कि एक दिन शादू लक्षिह हुक्‍का पी रहे 
थे! नवाव उनके सामने था | अमानुलाखा ने जब यह देखा तो अपना 
हवप प्रकट करते हुमे बोला “राज्य पर तो अधिकार कर ही लिया और 
साथ ही साथ तवाब वा अपमान भी करते हो' शादू लसिह से नही रहा 
गया, सम्भव है इहोने भी उसे कुछ कह दिया हो | वाकयुद्ध शुरु हुआा 
और शात हो ययत्रा कियु इस घंटना ने अग्नि में घो डालने का काम 
किया । शाद्‌ लकषिह व ग्रमानु वाखा के हृदय मे शठुता की गहरी दरार 
पड गई । 

फतेहपुर पर प्रथम आक्रमण 

घाघोरा के दगे मे भोजराजजी का के १२ आदमी मारने मे फत्तेह 

पुर के नवाब ने अपनी पूरी बहादुरी का प्रदशन किया था । इस कारण 
इस बहादुरी का इनाम देना शाद्‌ लकुमिह के लिये श्रावश्यक हो गया था। 
उनके छोटे पुत्र सल्हेदीसिह भी इस इनाम को देने के लिये उतावले हो 
उठे थे । इसी समय मे एक घटना झौर घट गई जिसने शादू लसिह को 
झोर भ्रधिक सचेत कर दिया था और फतेहपुर नवाव को पुरस्कार देना 
अत्यावश्यक्ष हा गुया था । इही दिना नवाब फतेहपुर ने शादू लसि]ह के 
इलाके के दो ढाढियो को मार दिया था ।? इन सभी कारणा के कारण 
फतेहपुर पर आकमण करना अनिवाय था किन्तु शादू लसिह की तावत 

] जझ्ष० प्र० प्रध्याय १०, पृष्ट ६ 

2 ज्ले> प्र» ग्रध्याय ८, एप्ठट १० 

शा० शे० इतिवृत्त, पृष्ठ ११८ की टिप्पणी 


शादू लवश प्रकाश [१५३ ॥ 


इस समय तक इतनी हृढ नही थी कि वे अकेले ही फतेहपुर पर श्राक्रणण 
पर देते | इसलिये इहोने दूरदरशिता से काम लिया। इीने सभी 
भाइयो का बुलाया और सीकर के राजा शिवसिह के पास गये। शिवर्सिह 
रायसलजी से ६ ठी पीढी पर तथा शादूलसिह पाचवो पोढी पर थे। 
शादू लत्षह इस हिसाब से शिवर्सिह के चाचा लगते थे। यह वि स 
१७८२ ई सम्‌ १७२५ की बात है। शेखावाटी के दो भावी महापुरुषों 
में इस समय सीकर मे शेखावाटी के नवावी राज्य को खत्म करने की 
योजना वनाई । इस योजना में हु तथ हो गया था कि शेज्ञावाटी के 
दो मुख्य क्यामखानी राज्यों की किसी भी तरह खत्म कर दिया जाये । 
फतेहपुर को शिवर्सिह श्रपने अषिक्रार मे करलें तथा भु भनू राज्य 
शभादू्‌ लगचह के अधिकार में रहे.' इसी के साथ फतेहपुर पर आकमण 
करने की योजना बनाई । उस समय दोनो ही व्यक्तियों की ताकत 
इतनी बढ़ी हुई नहीं थी, इस कारणु यह उनका प्रथम आकमण 


फतेहपुर की शक्ति को आझ्ाकना मात्र था और भविष्य में दूसरे हमले 
का सूचक था। 


दोनो यौद्धाप्नो ने ११० घुडसवारों को साथ लेकर फतेहपुर 
पर हमला वोल दिया । फतेहपुर के पास एक घना जगल था, जिसे वीड 
कहते हैं। चहा नवाब क्या ऊटो का टोला चर रहा था। इन्होंने इन 
ऊंटो को ले जाने की सोची, क्योकि वे इससे ही योजनानुसार फतेहपुर 
की ताकत ग्राकना चाहते थे | ऊंदो के घेरे जाने के बाद राइको ने 
नवाब फ्तेहपुर को ख़बर दी, फतेहपुर नवाब ने २०० सवारो के साथ 
काजी को भेजए १९ आदर्भिषों सहित काजी सल्हेदीततह के हाथों 
मारा गया तथा काजी के वाकी सवार भाग गये । 


३ शेखाव'टो प्रदाश, प्रध्याय ८ १० १० 
2 शा« शे० इतिवत्त, पू० शृशृद 


[ १५४ ] शादू लव॒श प्रकाश 


वि० स १७८३ ई से १७२६ में जयसिह ॥ जयपुर ने 
मु भनू वी टिव्यूट का इजारा लिया | विल्स रिपरोट के अ्रनुसार यह 
इजारा जागीरदार इस्लाम सा से लिया था।! भु भनू के ठिव्यूठ के 
इजारे प्री रकम इकटठो बरने के लिये जयसिंह ]॥ ने हरिसिह छावड़ा 
को, जो एक वनिया था, यह काय सौंपा | सम्भव है पहले वयांमखानियो 
ने टिव्यूट देनें से इकार कर दिया था ।? इसलिये छावडा ने 
जयपुर राज्य के १००० सवार तनात किये तथा नवाय के मुस्तेंदी और 
शादू लगिह को १००० रुपये दिये ।? वित्स रिपोट के उत्तर में लिखा है 
फ्रि इसके उपरान्त भी वह टिब्यूट वसूल नहीं कर सका तो नवाब से 
३१०००) स्पये व मुस्तेदी तय ज़रिये । इसके बाद भी ६०००) रुपये 
शाइ लसिंह को देने पढे, इससे प्रतीत होता है कि वि स १७८३ मे 
शादूलसिह के पेर इतने मजबूत हो गये थे कि इनकी सहायता के बिया 
मु भनू में कोई भी काय करना किसी के लिये सम्भव नही था । 
मह॒बूवर्खा का भरत अमानुलाखा द्वारा मीरखा का वध 
फ्तेहपुर का नवाव सरदार खा | दिन प्रतिदिन ऐश आराम 
में डूबा जा रहा था, फतेहपुर मे ही वह एक तैलिन को प्रपती बेगम के 
रूप मे रखने लगा था, उस तेलिन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
मह॒वूव खा रखा गया । सरदार खा इसी को श्रपना उत्तराधिकारी बाा- 
ना चाहता था | जिससे श्रय क्यामखानी इससे बहुत नाराज थे, वैयोकि 
उस समय रक्‍त की पविन्नता व पानदान पर विशेष घल दिया जाता था। 





॥ ए ४ एक्काए 79976 5] 
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शादू लवश प्रकाश [१५५ | 


अत क्यामखानी लोग मिश्वित खून से उत्पन महबूब ला को फतेहपुर 
वा राज्य नहो देना चाहते थे। वे फतेहपुर नवायों के चलने वाले 
सानदानी व्यवित को ही फतेहपुर का नवाब बनाना चाहते थे। 
महबूव खा अपने आप को फतेहपुर का नवावजादा मानने लगा था 
भौर उसे इस का बहुत घमण्ड हो गया था । सरदार खा के छोटे भाई 
का नाम मोर खा था । एक दिन महवूय सा ने मी रखा के घोडे से अपना 
धोड़ा टकरा दिया । मौर खा इससे पहले से ही नाराज था समय का 


सदुषयोग करते हुये उसने ऋद्ध हीवार महवूब खा पर तलवार चलादी । 
इस प्रहार से महवूत खा मारा गया । 


इस समय भु भनू व फतेहपुर दोनो की परस्पर दुश्मनी थी (0 इस 
वारण भीर खा फतेहपुर से चलकर भु मनू आगया व भु भनू से वह 
फतेहपुर वे इताके म घाड़ा मारा करता था और उसे लूट पाट कर 
भु भनू लोटा करता था । इससे सरदार खा बहुत बचिततित हुआ झौर 
उसने क्सो प्रकार मौर खावी मरवाना चाहा। उसने युप्त रूप से 
अमातुतासा को फ्तेहपुर बुलाया, क्योकि उस समय श्रमानुला खा 
भु भनू में शादू लपिह को बढ़ती हुई शक्ति से बडा विधित था और 
नवाब से भी नाराज था । इस कारण फतेहपुर नेबाव ने श्रमानुला खा 
को पूरा लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और मीर खा को मारने 
का काय इसे मौंपा । मोर खा को मारने के निये श्रमानुला खा राजी हो 
गया। एक दिन कु भनू दोवान खार्ने में बैठे वेठ दोनो में वाकयुद्ध छिट 





] मह॒वूत को घोड़े पर सवार देखकर छिसी कवि ने कहा - 
“खानाजादा खेती कर, तैली चढ तुरग । 
देखा मेद खुटाय क के के पलट रुय ॥॥ 

2 शा० शे० इतिवत, पृ० ११० 


[१५६] शादू लवश प्रवाश 


गया । दुश्मन तो सिफ बहाने को खोज में रहता है,, बातो ही।चाता,मे 
भ्रमानुला खा ने तलवार सीचली और मीर खा पर प्रहार कर दिया । 
अ्रमानुला सा के प्रहार से मीर खरा मारा गया, फतेहपुर के नवाय्र को 
जव यह समाचार मिला तो वह बहुत सुश हुआ और उसने चन की 
सास ली । 

शादू लर्सिंह द्वारा नवाव को दिललो ले जाना राज्य कर 
की किशतो का निर्धारण 

मु भनू फतेहपुर और नरहड आदि नवावी राज्य उस समय 

दिल्‍ली के सीधे नियत्रण में थे। भु भनू राज्य वी झ्रव्यवस्था के कारण 
उससे नियनित छोदे छोटे नवायों थ्रे कई वर्षों से राज्य कर नहीं 
चुकाया था। इस कारण भुभनू को शोर से दिल्‍ली बादशाही का 
राज्य कर करोब ४ लाख रुपये बकाया था | शादू लसिह वि स १७८० 
ई से १७२३ मे राज्य के दोवान बनाये गये। इहोने राज्य को सुब्य- 
वस्थित क्या । एक साथ इतनी रकम दिल्लो को देना बहुत मुश्किल 
काय था। इस वारण शादू लसह नवाव रोहिलांखा को विस 
१७८३ ई स १७२६ में दिल्ली ले गये। वहा इन्होने कु भनू के राज्य 
कर (टिब्यूट) वी किश्तें कायम की । शादू लसिह नवाब रोहिला खा 
को तो वही छोड श्राये तथा स्वय मु मनू लौट झाये। सम्भवत नवाब 
को शादू लसिह पर पूरा विश्वास था, इस कारण कुछ दिन के लिये बह 
वही हक गया। 

फतेहपुर पर दूसरा हमला कामयाब खा को नवाब बनाना 

फ्तेहपुर का नवाब सरदार खा जिसने एक तेलिन को बेगम के 

रूप मे रख लिया था और उसके पुत्र मह॒बूब खा को अपना उत्तराधि- 





! शा० शे० इतिवत पृ १११ 


शाडू लवए प्रकाश [१५७] 


कारी बनाना चाहता था। इस कारण फतेहपुर के ग्रधित्तर क्यामसानी 
उससे नाराज थे | इसके अतिरिक्त उसने अ्रपने भाई मीर खा को भी 
मरवा दिया था, इन सभी कारणों से क्यामखानी उससे प्रसन नहीं थे 
वे मीर खा के पुत्र कामयाब खा को नवाव बनाना # हू थे।इप का ण 
ग्रधिक्तर व्यामसानी वामयाय खा के पक्ष में थे। वामयाव खा के 
नाना अहमद खा मिरड ने क्यामखानियों की इस भावना का पुरा लाभ 
उठाना चाहा | वह चूड़ी वेसवा के व्यामखानियों से मिला और सलाह 
का, इस समय फ्तेहपुर नवाब सरदारखा से शिवर्सिह्‌ टक्कर ले सकते हैं 
और उनकी ताकत से सरदार खा को अ्रपदस्थ कर कामयाब खा को 
नवाश्र के पद पर आसीन किया जा सकता है। एक आर शिपस्िह को 
कु लालच देकर अपना काम निवराल लेना चाहिये । 

-“- आपसी सलाह करने के बाद वे सीकर वे राजा शिवपपिह के 
पास गग्रे और उह फतेहपुर पर आक्रमण करने व लिये प्ररित किया । 
शिवसिह अपनी योजनानुसार फतेहपुर” पर अपना भ्रधिकार करना 
चाहते थे । वे इसके लिये तुर त राजा हो गयेश उस समय शिवसिह 
श्रोर क्यामखानियों के बीच एक शर्तेनामा मणूर हुआ, जिसके ग्रनुसार 
सरदार खा को नवाब के पद से हटाकर कामयाब खा की फतैहपुर का 
नवाव बनाया जायेगा, राज्य प्रवाध शिवसिह की सलाह से ही चलेगा 
भ्रौर शिवर्सिह को फतेहपुर के २५ गाव दिये जायेंगे जी इनके प्रति 
वफादार रहेंगे । 

शतनामा होने के बाद शिवसिह ने रामसह वासली तथा शादु - 
लसिह को सीकर बुलीयो भर फतेहपुर पर हमला करने वी योजना | 
बनाई। , 
शिवसिह, रामासह व शादू लसह तोनों ;ने मिलकर वि स 
१७८६६ स १७२६ मे फतेहपुर पर हमला किया | सभी शेखावत 


[१५८] शादू ल वश प्रकाश 


रात्रि मे ही फतेहपुर पहु च गये। सुबह होते ही जब दरवाजे खुले, राजपृतत 
लोग पूव योजनानुसार किले मे घुस गये । शेखावतों से धबडाकर किले 
मे स्थित नवाब की सेना इधर उधर भागने लगी । क्यामखानी तो पहले 
हीं क्लि से बाहर आ गये थे । नवाब की सेना के एक क्यामझानी ने 
रामसिंह पर वार किया परन्तु वह भहार धोडे पर हुआ शझौर वह वही 
मर गया, तुरत ही रामसिह ने उसे वही ढेर कर दिया | सरदार खा को 
शेखावतो के समुख भुकना पडा | सरदार खा को' नवाब-पद से हृदाकर 
उसवो सालाना पेशन नो हजार रुपये कर दी गयी तथा उसके स्थान पर 
कामयाच्र खा का फतेहपुर का नवाब बनाया गया । शिवशिह ने अपने 
एवसुर भावसिंह बीदावत (ठाकुर दातरू) को प्रधान 7युकत क्या । 
इस प्रकार दूसरे हमले मे भी शेखावतों की विजय हुई । 

विस १७३० ई १७८७ मे जयसिह ता ने नारनौल के नवाब सयद 
मुज्जफर अलीखा से पाच मुगल महाली को इजारे पर लिया । इजारे! की 
साल १७३० वी रकम १७८५८५)र० तीन आना नारनौल के नवाब को 
देनी थी । इसमे से३७२३४) चुका दिये गये, शेप रकम १४१३५१) ₹० 
तीन भावे रही । वह रकम मोहनसिह, शादू लसिह एवं हरिसिह छावडा 
को देनी भी, क्योकि जयसिह ने इन त्तीनो को इजारा दे दिया था। ग्रत 
उक्त तीनो के हिस्से को रकम ४७११८)६०एक थाना इहे चुकानी थी। 


] नवाब सरदार खा ता ने भ्रपनी उपाधि सवाई व्याम खा 'रखी थी | इस 
कारण यहू भवाव सरदार खा तर तथा सवाई क्यामर्सा कहलाता था । 
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शादू ले वश प्रकाश [१५६ ] 


अध्याय 3 


शादू लसिह के जीवन का उत्तराद्ध 

शादू ल्सह के पूर्वाद्ध जीवन में उनके पार्रम्भिक जीवन का ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोण से मूल्याकतन करने के बाद उनके उत्तराद् जीवन का 
इतिहाप्त सामने ग्राता है । उनका प्रारम्भिक ज्ञीवन बडे सघप वे साथ 
बीता एव इहे अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा, कितु साना 
खरा तभी होता है जब उसे श्राग मे खूब तपाया जाता है। प्रारम्भिक 
जीवन के अनेर कष्ट और सघप उनके उत्तराद्ध जीवन को निखारने के 
लिये प्रावश्यक थे । राज्य प्राप्ति के समय से अ्रन्त तक के जीवन को 
उत्तराद्ध भाग मे रखकर ऐतिहासिक दृष्टिकोश से मूल्यादून क रेगे। 


फ्ु भनू पर भ्रधिकार 


शादू लक्षिह ने श्रनुमानत॒ वि स १७७८ में मु भनू में पदापरा 
किया । इसके उपराम्त प्रथर बुद्धि, कुशल राजनीतिज्ञ भौर एक बहा- 
दुर व्यक्ति हीने के कारण विस १७८०३ से १७२३ मे वे भू कनू 
राज्य के दीवान बन गये । वि स १७८३ में नवाब रोहिला खा के साथ 
दिल्‍ली पहुच कर तथा भु भनू की टिब्यूट की किश्तें कायम कर लौट 
भ्राने के बाद इहोने राज्य को व्यवस्थित प्रशासन दिया । कु भनू राज्य 
से नियत्रित सभी छोटे छोटे नवाबो को जमीदारो के रूप भे बदल 
दिया ।' उनसे प्राप्त होने वाला राज्य कर प्रजा से सीधे सम्पक द्वारा 
लिया जाने लगा | सभी नवाबों को शवित कमजोर हो गई । बडवासी 
_ शेज्ाबाती प्रकाश प्रध्याय १० ० ५... 


[१६०] शाडू ल-बश प्रकाश 


का नवाब अमानुला खा एलमाण पहले से ही इनका कट्टर शत्रु बन 
गया था। इस कारण उसनेग्र ये नवावो को भी शादूलसिह के विरुद्ध 
भडकाया,कितु उनकी शक्ति के प्रभाव से छोटे छाटे नवाब चाहते हुये भी 
उनका सामना नही कर पाते थे । 
अमानुला स्रा एलमाण के लिये दिल्‍ली जाकर नवाव मु भतू से 

शिकायत करने के सिवाय कोई चारा नही रहा। इरालिये वह अपने भाई 
म॒दारी खा के साथ दिल्‍ली गया झ्लौर वहा जाकर रोहिला खा से शादू 
लसिह की शिकायत की तथा उनका घोर विरांव किया | नवाब को 
शादू लप्षिह पर पूरा विश्वास था, कितु अमानुवा वा के विरोध ते उसके 
विश्वास की जड़े खोखली करदी | अमानुला खा की बात उसे कुछ 
कुछ सत्य प्रतीत हुई और वह भु कूतू के लिये रवावा हो गया। मवाब 
कानूड पहुँचा, कानूड पहुँचते पहुँचते वह बीमार हो गया । दःतकथाओरो 
द्वारा सुना जाता है कि बीमार होने के कारण रोहिला खा 
कासुड या घ्िघाना मे ही मर गया, परतु शिवर्सिह एंव श दू लकिह द्वारा 
फनेहपुर के भर तम प्राकाए के समय त्रि स॒ १७८४८ माह सुदिक लाला 
हैमराज जयपुर को भेजे गये पत्र से मालूम होता है कि रोहिला खां 
मु भू , शाह लक्षिह के नियत्रण में फतेहपुर के विरद्व लडा था ।' प्रतीत 
होता है कि रोहिला खा मरा नही था, वह भु भनू झ्ाया होगा झोौर 
यहा पहुचरर जब उसने एक ओर शादू लसह द्वारा क्यि गये सुव्यव॑ 
स्थित शासन को देखा तथा दूसरी ओर उदण्डी क्यामखानियों की 
विद्रोही भावनाएं तो झयनो व्यवस्था कायम कर शादू लग्मिह को कु भवतु 
का राज्य सौंप दिया होगा। भुभनू का राज्य दिलाने में सम्भवत 
नवाब की बेगम का बहुत हाथ था,क्याकि उसका उन पर बहुत स्नेह था।| 
शादू लसिह मे नवाब से कु नू का पढ्टा प्राप्त किया और राज्य पर 
| ४ & २८9/ 9886 60 (57890) 


शादू लवश प्रराश [१६१॥ 


पूरा श्रधिकार वरने के लिए उदयपुरपाटी से अपने विश्वसनीय भाई 
धम्धुओं को बुलाया तथा मागशीरपं सुदि ८, शनिवार, वि स १७८७ 
तदनुसार ५ दिस १७३० को मु भनू पर भ्रधिकार कर लिया' और इस 
प्रकार मु भनू मे उनकी स्थिति सुहढ हो गई, जिसका सूचक निम्न 
लिखित दोहा है - 
“सतरा सौ सत्तासियें, अगहन मास उदार ॥ 
सादे लीनी मु कणु , सुद आठे सनिवार ॥** 


आु झन्‌ू पर दोधौ वर्षो से ऊपर तक चलने वाला वयामखानी 
शासन हमेशा के लिये समाप्त हो गया ५ 





। शा थे इतिवत, पृष्ठ १९१ कनल लाकेट जनरल, पृष्ठ ६०, वाकीदास री 
रुपात १० १२८, विल्स रिपोट उत्तर पृ० ८२ (हिंदी) ७ ० वात्पूम ३, 
पृ १४२३ 
शेदादाटी प्रवाश, अध्याय १०, पृ ७ 
खेतडी का इतिहास, पु ३े५ 
2 जे रे 7२९०।ए 70486 67 (27897) 
3 टा० देशराज ने अपनी पुस्तक 'जाद इतिहास में प्‌ ६११ पर लिखा है । 
सादें लोगो म्ुभण लीनो अ्रमर पट 
बैटे पोत्ते पडौते पीढ़ी सात लट ॥॥ 
ग्र्थात-सादुल्लें खा से इस राज्य को म्रुका (जुमारसिह) ने लेलिया 
वह तो ग्रमर हो गया । ग्रव इसम तेरे वशज मात पीढ़ी राज करेंगे । 
भू मनू का मुशलमान सरदार जिसे सरदार जुभारसिह ने परास्त 
किया था, सादुल्‍ला नाम से मशहूर था । भु भत्‌ू क्सि समय सादुल्‍ला सा से 
जुकारणिह ने छिलाएए था ६ इस दाल कः पढ़ा निम्न बाच्ण से चलता है । 
“सन्नह सो सत्यासी, आगरण मास उतार । 
साद, लदहो मु मत सुदि आठें शविवार ]॥ 


(१६२ ] शादु लवश प्रवाश 


श्रमानुलाखा का दिल्‍ली जाना 


नवाब रोहिला खा द्वारा राज्य सौंपने पर शाद लसिह ने 
भुभनू पर शभ्रधिकार कर लिया तो ग्रमानुला खा एलमाणी इससे बहुत॑ 
चितित हुआ और सभी क्यामखानियों ने यह सोच लिया कि अब हम 
अपनी ताकत से भु भनू का राज्य छीन नहीं सकते। वयामखानियो 
की सत्ता का झ्रत देखकर अमातुला खा जो बहादुर यौद्धा के साथ साथ 
होसले वाला व्यक्ति भी था, ने सभी क्यामखानियों को एकत्रित किया 
मालूम नही, लेखक ने ऐसी भ्रनगल शौर उठपटाग बातें क्से लिख डाली। 
दोहो के श्रर्थों को देखने से मायुमे होता है वि लेखर ने'या तो जानबूक कर 
अपना ग्रहम्‌ दिखाया है या दोहो वे ग्रथ वबरने मे असमथ रहा है । उपयु कत 
प्रथम दोहे का भ्रथ क्तिना गलत लिखा है। सादुलेखा से भूभा ने इस राज्य 
को ले लिया | साद' का अ्रथ यहा शाद लसिह शेखावत है, 4 कि सादुले खा 
मुसलमान । यह दोहा शादू लश्ि]ह द्वारा सु भतु लने के बात शित्ती चारण ने 
कहा था जिसका सही झथ यह होगा- 

सादे लीयो रू भणू अर्थात्‌ शादू लगस्िह ने कू भनू लेलिया लि'यो अमर पद 
झर्थात राज्य प्रमर पट्टों पर है(उनसे कोई छीन नहीं सकता) “बटे पोते पडौते 
पीटी सात लट अ्थर्ति-इनके पुत्र, पौज एवं प्रपौष्त सात पीठी राज्य करेंगे। 
इसी तरह दुसरे दोहे म॑ भीसादे का श्रथ शादू लिह है और यह दोहा 
उनकी रु भतू विजयका सूचक है न कि जुफारतिह की विजय का । न तो 
साहुलले सां नाम का कोई कु भनतु मे मुसलमान सरदार था और ने जुभारसिह 
ने उसे परास्त किया था । ये सदर क्पोल कल्पित भौर मतगढ त बातें हैं । 
इस इतिहांस मे ऐसी अनेकों विराघार बातें जगह जगह लिखी हुई हैं। 
इतिहास के विद्यार्थियों, शोध कर्ताग्रो एवं पाठकों वो एमे गलत प्रसंगो को 

पटकर अपनी गलत धारणाए भही बना लेनी चाहिए ! 


रे 


शादू लवश प्रकाश [१६३] 


प्रौर भू भनू से क्यामखानी सत्ता की समाध्ति तथा शादू लसिंह द्वारा 
भुभनू राज्य को हडपने की वात उनसे कही तो सभी कयामसानी अ्रमा 
भुलाखा के साथ हो गये | उहाने निश्चय कर लिया कि अभानुला सा 
जिस व्यक्ति को कु भनू का, नवाब मनोनीत करेगा, हम पृणरूप झे 
उसका समथन करेंगे। 
बयामखानियों की शक्ति अब इतनी नही थी कि बे शादु्‌ लसिह 
को भु भनू की गद॒दी से उतार सर्कें। इस कारण अमानुला खा के 
नेतत्व में क्यामखानी दिल्‍ली बादशाह के पास भुभन वापस लेने के 
लिये मदद हेतु गये । काटी मे उहोन नूभ्रा के एक लडके को उवाब 
घोषित किया। इसी समय सवाई जयपिह जयपुर, मालवा के सूवेदार थे, 
उनकी दिल्‍ली दरवार मे अच्छी धाक थी ! श्रमानुलाखा की पुकार एक 
वप तक वादशाह के पास नही पहुँची। सम्भव है सवाई जयसिंह ने 
उनकी ग्रावाज बादशाह तक न पहुँचने दी ही । 
उदण्ड क्यामखानियों का दमन प्रदेश में शान्ति स्थापित 

शांदू लप्तिह द्वारा भु भनू की गद्दी पर अधिकार जमा लेने के बाद 
क्यामखानी इनसे बहुत अ्रसतुष्ट हुये । उधर अ्मानुलाखा भु मनू पर 
क्यामसखानिया वा भश्राधिपत्य स्थापित करने के लिये दिरली की ओर चल 
पडा झ्ौर इधर क्यामखनी प्रदेश मे उत्पात मचाने लग्र। इस कारश 


शादू लसिह स्वय कु भनू में रहे तथा अपने पुत्र जोराबरसिंह व भाई 
सल्हेदी सिह को उदण्ड क्यामखानियों का एमन करन हेतु भेजा। सल्हेदी- 


घिह और जोराव्ररसिह दोना प्रदेश मे शान्ति स्थापना हेतु निकले व 
समस्त उपद्रवी क्यामखानियो का दमन किया । जितने क्यामखेनियों ने 
इनकी श्रधीनता स्वीकार की वे ही इस प्रदेश मे टिक सके अ्रय मारे 
गये या प्रदेश छोड़कर भाग गये । इस प्रकार उत्पाती क्यामवाानियां का 
दमते कर भु भन प्रदेश में शा ते व सुव्यवस्था काग्रम वी गई। 


[१६४ ] शादू लवश प्रकाश 


शादू लसिह का १७८८ का परवाना 
मलूकच दे कानूनगो जो नवाब रोहिलाखा के दरवार भे था, उसे 
जीविका के रूप मे नवाव न देहलसर और सोनासर गाव दे रखे थे। 
शादू लक्िह ने कु कगू पर भ्रघिकार करने के बाद फिर से एक परवाना 
वेशाख वदि ६ वि स १७८८ को जारी किया और दोना गाव मलुक 
चद कामूनगों को उसकी ( मानकार ) जीविका के रूप मे प्रदान कर 


दिये ॥! 


चृन्दावल गमन 

भु भनू पर अधिकार करने के बाद शादू लसिह ने तीथ यात्रा 
हैतु वृदावन आने का विचार किया | ज्येष्ठ वि स १७५८ मे चु दा- 
] ॥| सिद्धश्वी राजश्री शाद्‌ लसिहजी लिखत मलुकचद कानूनेगो वर्क कदीम 
सू नानकार में मौजा देलसर को सोनासर माह छ सो माह का अमल मे वो बात 
पर गावा मे गाव १ की खेचलु हो नहीं यासू कोई जावेगा खेचेल दाय १ की 
करवा पावे भमही मीदी चसाख घदी ६ स १७८८ द करमचद का 

2 हर शादू लगिह की 

सिद्ध श्री राज श्री शादू लसिहनी लिखत मलुकचद कानुनगो बाको 
दस्तूर परगना मु झणु मे छ सो सरबरा करादेस्या जागीरदारा के गाव ह॒पया 
२) अकेही खालसा के गावा पावण सिरियासर १/१२।॥ भकेही ढाई संक्डा यू 
ऐ भुवाफीक लीखी सरवरा कराई देस्या मीती बैसाख बदी ६ स १७८८ का 

3 फ़एर छ९एाए 9926 8] (57880) 
एश/ए475 ० 809005ण छह! 76 चाइह९३ एण एगीटाइड7 8700 5679 
547 द्वा८ 00 ०॑१॥७ उ'ैएमॉपडा ग्राशा(८एच्चाए६ शात्ा।5 07 प्रो: 20807 
(97007020०0.. उ॥ढाढ छष! ऐड फ्ठ 867 0 दाएफ्रीह व गाज छा 
डत7600] $णहा। 3$ 5960 8६ पे॥ाव04 । 03927 
(89546॥ 8388॥ 9 89705 778) 
2 मथुरा शहर से ४ मील उत्तरी पूर्वी कोने पर बदावन हिंदुओं का प्रसिद्ध 
तीथ स्थल एवं श्री कृप्ण की फरीडा भूमि है । 


शादू ल वश प्रकाश [१६५ ]। 


बन गये श्र वहा अपने कुल के इष्टदेव श्री गोपीनाय के दर्शन किये 
तथा परशुरामपुरा वा एक गाव गोपीनाथ पुरा श्री गोपीनाथ जी वी 
पूजा टैतु ज्येप्ठ वदि २ वि स १७८८ को भेंट क्या ॥ 


महन्त पुरुषीत्तमदास के नाम जमीन का पट्टा 


कातिक बदि २ वि स १७८८ में शादृलसिह में लोहागल 
की ५०१ बीघा जमीन महत॒पुरुषोत्तमदास जी की श्री जो के भोग के 
लिये प्रदान वी, जिसका पट्टा कातिक वदि २ विस १७८८ सन्‌ 


१७३१ का है। जिसको शादूलसह के आदेश से कर्म चरंद ने प्रदान 
किया ॥ 


हे 


करन 


मा 2. वह 
नरह॒ड पर प्रधिफार ह 


नरहड शेखावाटी कया एक प्राचीन नगर है। यह वि स १७८८ 
इस १७३२ में सवाब भ्व्दुल क्रीम खा पठान के भ्रधिकार_मे था।_ 
अब्दुल,क्रीम सा के पिता क्रुतुब खा थौरननारनौल के' हाक्मि अली- 
कुली खा वी परस्पर दुश्मनी थी। जोरावर सिंह अली कुली खा के 
दोस्त थे ! ज्ोरावर सिंह ने श्लोवुली खा से मिलकर नरहंड का पट्टा 
चादशाह मुहम्मदशाह से अ्रप्ने पिता शाद्र्‌ लसिह के नाम करवा लिया | 
दुश्मनों ने शादू लसिह को यहवाने की कोशिश वी कि जो रावर सिंह ने 
नरहड का पट्टा अपने नाम करवा लिया है। यह सुनकर शादू लसिह 


] ४४ रक्काए 798० 8 
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[१६६ ] शाद लवश प्रदाश 


पुत्र से बुछ नाराज हुए, परत्तु वास्तविक स्थिति जानने पर बहुत खुश 
हुए श्रोर वि स १७८८ ई स १७३२ में बगड नरहड पर चढाई 
करदी ।' श्रब्दुल क्रीम खा का केद्वस्थल उस समय बग्ड ही था। 
शादू लसिह वी घाक इतनी जम चुकी थी कि नाम सुनते ही बगड के 
पठान भाग खडे हुए। वे नरहड की झोर दौड गये, वगड पर झधिकार 
कर लिया गयां। बाद में जोरावर सिंह ने नरहड पर अधिवार कर 
लिया और पठान भाग गये । 


फतेहपुर पर तीसरा आक्रमण शिवसिह का आधिपत्य 

विस १७८६६ स १७२६ मे शिवर्सिह व शादू लपिह ने 
नवाब सरदार खा को हटाकर कामयाब खा को फतेहपुर का नवाब 
बना दिया था, किस्तु शिवर्सिहू ओर क्यामखानियो के बीच हुये शतनामे 
का नवाब कामयाब खा ने उलघन करना शुरु कर दिया था। उसने ने 





. (श्र शेखावाटी प्रकाश भ्र॒ १०, पृ० ६ शादू वर्सिह शेखावत, पृ ११४ पर 
शादू लसिह द्वारा।नरहड पर भ्धिकार करना थि स १७६४ मे लिखा है परतु 
यह 'समीचीन' नही जान पडता!। बेगड के प्रसिद्ध सते रूपादास जी को शादू लतिह 
में कातिकासुदि १४५वि स १७६३१ को वंगड की ३०० वीधा जमीन का ताज 
पत्र दिया । श्रगर वि १७६४ में शादु लसेह का बगडनतरहड पर अधिकार होता 
तो वि १७६१ में पठानो वी जमीन फा ताझ्रपत्र नहीं दिया जा सकता | पठान 
भे० यांसीन खाँ जयपहाडी का भी यही कहना है कि शेज़ावतों ने उनसे संव्‌ 
३७३२ मे राज्य से लिया था + झ्रत* यही ठीक प्रतीत होता है कि. शादु ल्तिह 
ने कु भनू लेने के वुछ दिनो उपरान्त ही बगड नरहड पर झ्रधिकार कर 
लिया था । 
(व) थिर कू भणू /थान, फिरी आन सादूल नप | 


शांट्‌ ले वश प्रराश [ १६७ ] 


तो शिवर्सिह को २५ गाव ही भेंट क्यि और न भावसिह वीदावत व 
चूडी वेसवा के क्यामखानियों को शासन प्रवत्ध मे रखा । उह शासन 
प्रवघ से हटा दिया गया । शिवर्सिह को यह अ्रच्छा नही लगा । इनकी 
ताकत अब भ्रधिक बढ चुकी थी, उघर भुमनू पर शादू लक्षिह ब्रधि- 
कार कर चुके थे और इधर फ्तेहपुर वी हावत भी दिनो,दिन विगडती 
जा रही थी। शादू लसिह का भु भनू पर, अधिकार होने के कारण 
फतेहपुर के क्यामखानियों को बहुत चिता हुई कि कही शेखावत फंतेह- 
पुर पर भी अधिकार कर क्यामखानी राज्यो को तमूल ही नष्ट नही 
कर दें । इसलिये क्यामख्ानी अपने झ्ापसी बेर भाव को ताक मे रखकर 
सब एक्रप्नित हो गये । 


फतेहपुर पर आक्रमण करने और उस पर विजय प्राप्त करने 
के लिय शिवसिह व शादू लकतिह के माग मे कई बाघाए थी । वे यह भी 
जानते थे कि विजय प्राप्त कर लेने पर भी स्थिर रह सकना मुश्किल 
है । क्यामखानियों की सहायताथ दिल्ली से भी सेना झा सकती है और 
ऐसी परिस्थितियों में वे फतेहपुर कब्जे मे नही रख सर्वंेगे। इस कारण 
हमले से पूृव दिल्‍ली से झामे वाली शवित को रोकना झावश्यक था । 
दिल्‍ली के सिंहासन पर इस समय मुहम्मदशाह शासन करता था भौर 
जयपुर के सवाई जयसिंह इस समथ मालवा के सूबेदार थे। दिल्‍ली 
दरवार मे उनकी प्रच्छी प्रतिप्ठा थी। इस कारण शिवर्सिह भौर शादू ल 
सिंह जयपुर गये तथा फतेहपुर पर झ्धिकार करने को झ्पनी योजना 
प्रस्तुत की ओर दिल्ली की शोर से आने वाली शक्ति की रोकने की 
उनसे प्राथना की | 
फतेहपुर सेयदों के गुट मे था और इस कारण वह शुरु से ही 
जयमिह का विरोधी था। जयसिंह भी अपने दुश्मन को नप्ट करना 
चाटते थे । इसके श्रतिरिक्त शिवसिह व शादू लसिह भी कछवाहा कुल 


व्ख्था 


[६६८॥ शादु ले बश प्रकाश! 


के होने के कारण रक्त का सम्वध भी था । यही दो कारण थे जिनके 
कारण जयसिह ने सहाग्रता देना उचित समझा तथां शिवर्सिह और 
शाह ल्सिह से कहा कि दिल्‍ली की ओर से होने वाली हरकतों को 
रोकपे के लिये नारनौल के नायब सूबेदार सैयद मुजपफर श्रली खा की 
तीस हजार रुपय देने पडे गे और कोधागार का काम करने वाले खत्रियों 
की ६००००) रपये देने होगे! इसके अतिरिक्त आक्रमण का खर्चा भी 
चाहिये | शिवसिह व शादू लसिंह ने इहे मज़्र #र लिया और इसके 
बांद वे दीपरसिह कासली और रायमल खतन्नी से भी बातचीत की तथा 
तथ किया कि जयपिंह को पेशक्श के पचास हजार 'रुपये दिय॑ जाये गे । 
जयसिह ने उहे भली भाति आश्वासन देकर सतुण्ठ किया कि यदि 
दिल्‍ली की।ग्रोर से कोई गड़वर्टी होगी तो इसकी पृणा जिम्मेदारी उनवी 
होगी । इसके अ्रतिरिक्त युद्ध में वोपो की सहायता देने की बात भी तथ 
रही !/शिवसिह के पास इतनी भारी रकम चुकाने का प्रव घ नही था, 
इसलिए उहाने अपने राज्य वी चार पट्टिया क्टराथ॑ल,' जुलियासर, 
सीहोर तथा धादोदा के ८०गाव गिरवी रखे ।? इस प्रकारःउ होने प्पनी 
प्र॒ण व्यवस्था की और फतेहपुर पर हमला करने के ।लिए धापस चल 
पर्ड तथा।१२ दिन बाद उदयपुरवाटी पहुँचे । घहा शादू्‌ लसिह की 
जागीरे उदयपुर, चसावा भौर ग्रुढा मे जो कुछ गडबडिया थी, उहे 
सुलभाया और उदयपुर के भाइयो वे साथ सीकर पहुँच गये, परतु 
गोपालसि]ह इनके साथ नहीं झाये । ॥27 5 : के १5 


ह। 
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शार ले यश प्रताण [ १६६ ] 


सीकर पहुँचक्र शिवसिंह झ्रौर शादू लप्मिह ने अपनी सेना 

इकटूठी की प्रौर फतेहपुर पर आक्रमण करन के लिये चल पडे। वे फतैह- 

पुर से २ मील की द्वरी पर रेतोले टीज़ा मे थसे माडीले स्थान पर 

। पहुँचे | फौज व पडान वही टृशा।। इसी न्‍या[न पर शिउ्र्तिह के श्वसुर 
भावसिंह बीदावत भ्पने 5०० वीरो को लेकर उसे भिले भ्रौर भ्रव 

इनके पास ८६ हजार फौज हो गई । दुण्मनो पर क्रिम शोर से 

तथा क्सि ढंग से आतमण किया जाये श्रौर विजय किस प्रवार 

हासिन वी जा सके, पुण सोच विचार के बाद हमले|की पूरी तैयारी 

वी गई | इस हमले की योजना बनाने में पूख वे ठाकुर ज्ञान सिंह 

भगवत पिह ( भोजराजजी का ) ने प्रपनी बुद्धि या परिचय 


दिया' और विजय के लिए व्यवस्थित व अनुशासन बद्ध योजना 
तैयार-की । 


माडीला का युद्ध 


शेवावतो के हमले की पूणा तैयारी का समाचार जब फतेहपुर 
पहुँचा तो नवाब ने फतेहपुर में सके रहने को अवेसा प्राहर निकल कय 
माडीले के पास ही शेखावतों की फोज से भिडना उचित समभा और 
वे पूण तैयारी के साथ माडोले स्थान पर पहुँच गये । दोनो सेना में 
युद्ध शुरु हो गया । युद्ध की इस पहली मेडप मे ११ क्यामखानी मारे 
गये ग्रोर शेखावतो की फौज के चार व्यक्ति घायल हुये ।१ इस भडप मे 
शेखावतो की विजय हुई | इस युद्ध के वाद भी कई छुट फुट लडाई हुई 
और इनमे भी शेखावत ही विजयी रहे । 





] फरार ॥6579 74326 56 
। जन १७३२ मे शिवप्तिह द्वारा जयपुर भेजे गये पत्र के अनुसार 
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[ १७० ] शादू तल वश प्रकाश 


इसके बाद शेसावतो ने फतेहपुर पर पूरा रुप से तैयारी के साथ 
भाक्रमण परने की योजना पनासी शुरु की इससे पृत्र शेखाउतों की सेना 
मे ८-६ हजार व्यक्ति थे, भव लडने वाली फौज की सरया बढ़कर १० 
हजार हो गई । उहोंने सम्प्रण सेना को दो भागो मे विभक्‍त क्या) 
एक भाग का नेतृत्व करने वाले शादू ल्सिह थे तथा दूसरे विभाग का 
नेतृत्व सीकर के राजा शिवसिंह में किया । 
शेसावतो ये अपने दोनो (विभागों को युद्ध भुमि मे इस प्रकार 
तनात बिया । 


प्रथम विभाग 

शादू लसिह के नेतृत्वमे श्रय भाई बेटे 

दातल, भादोली (मावड़ा) के 

रहेलाखा जी भु भनू । तंवर, पपुरता के निरवान। 
मोहकम सिह का लड़का 
एव पहाडसिंह जी 
प्रण्डेल़ा के लड़के । 
लाडखानी ) वगंड के पठान । 
चिराने का विशनसिह जी । गोपालजी का(फाडली बाहथीडे) 


फतेहपुर के कायम खा जी, 
मंदारी खा जी और 
नाथुसा जी! 
दूसरा विभाग? 
शिवसिह के नेतृत्व मे गय भाई बेटे ४ 
3 ंपनननम-मम नमन नमन «मनन नज कम ५» न ५» >> न ++ «५ कब ०५ +ल्‍ >>» न +++3 ०१७५५ ०--न-+ «मन अन+-पा-3५०-आ८ १५ ककननीकननन मिलान गज 
] भू पू नवाब फतेहपुर के सरदार सा ( सथाई वंधाघ जा ) कयाम सी 
शेखावत्ो के विरुद्ध लड रहे थे, शंखावतो के साथ दूसरे कायम खा जी थे । 


2 २ एछ र८ए०/५ ७3889 460 46! 


शाट्‌ ल वश प्रवाश [ १७१ ] 


नारायणदास जी खण्डेला के सवाईसिंह, दानसिंह, 


गुमानसिह, बाघसिंह, 
जैतर्सिहु और रासोजी ॥* 


कुम्भोजी भोजराजजी के भोजराजजी प्रतापर्सिह का 


खिरोड के! 


> पोता और सुजान सिर 
अखयसिह दुजोद का? जोघसह हरिसिंह कां, 
रूपसिह कुहुडी (खण्डेला) जोधर्सिह दीपसिंह का बैटा 


मनस्पसिह, द्ेवीसिंह 


वागूर का जोधा राठौड 
गोरीसर का वीदावतः 


युद्ध भूमि वी व्यूहु रचना को मजबूत बनाने के लिये फतेहपुर की फौज के 
तीन विभाग किये गये, जो इस प्रकार थे -- 


प्रथम विभाग 
॥। इंद्रसिह चूर के नेतत्व मे इनके पास १२०० सैनिकों की स्थल 
सेना थी तथा इद्ब्िह स्वय हाथी पर बैठे हुये सबसे भागे ये । 
दूसरा विभाग 
क्यामखा जी के नेतत्वमे , 


इनके साथ लगभग २५०० या ३००० क्यामखानी थे तथा 
क्यामखा जी स्वय हाथी पर सवार थे। यह विभाग पहले विभाग के 
पीछे था । हु 
] भोजराजजी दा 
। 2 तिर्मलजी वा 
3 शिव्ततिह के विवाह के क्वारण रिश्तेदार 
4 5, भोजराजजी वा । 


) 


[ १७२ ] शाटल वश प्रवाश 


तीसरा विभाग 
इस विभाग भें वीदावत, राठौठ, भु भनु के सानजादा पेलमेल 
तथा झफ्सर सा मुदफरखानी थे। यह विभाग दूसरे विभाग वे बाई 
गोर था। 
इसके भ्रतिरिकत तीया ट्रुक्डियो के पीछे एक दुवडी और थी, 
जिसमे १२०० सिपाही थे और शहर के भ्रादमी भी शामिल थे । 
युद्ध भूमि में दोगो सेनाए श्रामने सामने झा डटी । दोनो शोर वे 
लोग राज्य प्राप्ति वी लालसा मे मौत से खेलने जा ”है थे घमासान 
युद्ध मे विजय श्री भूले पर भूत रहा थी, एक क्षरा में इधर और दूसरे 
क्षण मे उधर ! यह युद्ध इसरा विखेय फरने वाला था । 
थिस (१७५८८ के पौप मास वे शुकतर पक्ष की एड्रादशी का 
दिन था | प्रात काल का समय और तिस पर वडढाके वी हण्ड, वाहर 
निकलने को मन नहीं करता था, उिन्तु राज्य आप्ति की ग्रावाक्षा मे 
दानी और सेनाए इस विक्ट मौसम में भी युद्ध मे रत थी। लोहे से 
लोहा वज रहा था, गोलो की बौदारें हो रही थी और तलवार 
चल रहो थी । फतेहपुर गी ओर से सबसे भागे की पव्ित मे इंद्रसिह 
| राठौड थे श्रौर इनके नेतृत्व भे लडने बाते भी राजपूत थे। दोनो भोर 
से राजपूतो वा युद्ध शुरुहो गया। शेखावतो की सेना मे अश्वारोही 
ग्रधिक थे। दोनो दुकडियो मन इद्गासह की आगे वाली टुझूडी 
पर एवं साथ हमला बोल दिया । इंद्र्िह के पीछे की दुकडी ' जिसका 
नेतृत्व क्यामखा जी कर रह थे, आगे की ओर बढ ही नहीं सी | 
शेवाबती फो दोनो टुकडियो के भारी आक्रमण को झजेले इद्धसिह वी पर 
दुकडी नहीं फेल सकी | थोडी ही देर मे चूरू के ठाकुर इंद्र्िह को 
मोर्चा छोड कर भागना पड़ा । इनकी ट्ुकडी के थोड़ी ही देर मे ११० 


शादू ल वश प्रकाश [१७३] 


सैनिक मारे गये । धरमत' के युद्ध मे ६००० सैनिक काम आये । इस 
में अधिकतर सख्या राजपूतो की थी |? इस प्रकार इस युद्ध मे ही इन्द्रसिह 
के नेतृत्व मे लड़ने वाली राजपूत फौज के ही ११० आ्रादमी भारे गये, 
जिनमे से ४० तो रिश्तेदार थे तथा ७० ग्रय राजपूत थे ।रे 
युद्ध की अगवानी करने वाले चुरू के ठाकुर इद्र्मिह नवाब 
कायमखसा के पास भागकर चले गये । शेखावतोी को फोज ने भागते हुये 
इद्रसिह का पीछा किया | फौज को पीछा करती हुई जानकर इ द्र॒प्तिह 
वहा नही टिक सके और वहा से उन्हें भागनां पडा | श्रव क्यामखानी 
भां अविक समय तक नहीं टिक सके श्रोरबवे भी भाग खडे हुये। 
भागती फौज के १५० सैनिक शेखावतो ने मार गिराये | ये १५० सैनिक 
वहादुर लडाके थे। नवाब हाथी पर सवार था । शिवर्पिह ने अपने भाले से 
वार किया, लेकिन वार खाली गया । शादू लक्षिह और गुमानर्सिह लाड- 
खानी ने अपने भालो से हाथी पर वार किया ।* हाथी भाग खडा हुआ्ना । 
शेज्ावतों के धाच बाण और गोली उसके लगी । भागते हुये नवाब के 
पीछे भी ग्राठ दस तीर छोड गये । नवाब विले मे घुस गया और दरवाजा 


काम... 





| यह स्थान उज्जन से १४ मील दक्षिण पश्चिम म॑ स्थित है । इस स्थान पर 
ई १६५८ म शाहजहा के उत्तराधिवार मुद्ध मे जतवत सिंह जीघपुर के नेतृत्त्त मे 
शाही फौज का झौरगजेव की फौज के साथ घमासान युद्ध हुआ था | घमासान 
युद्ध के वाद जसवत सिंह के एक सेनापति कासिम सा के धोखा देते पर उनको 
जावपुर के लिये पलायन करना पडा और इस उत्तराधिवार के प्रथम युद्ध मं 
औरगजब थी जीत हुई। 


2 भ्रौरगजेब सर जदुनाथ सरकार, पु० ६० _... 


तन 


। 


गिल जी 2 अभरीन्‍ण->- मी. ++5 न बस 


४ 3 शिवस्तिह एवं शादूल सिंह द्वारा जयपुर के लाला हैमराज की लिखा गया पत्र, 
माघ ददि ८वि स॑ १७८८ (४ 8 7२८७॥४ 7986 46]) 
4 शखाचाटी प्रवाश, खण्ड २, भध्याय ५, पृ १३ 


[१७४] शादू लवश प्रवाश 


वद कर दिया। शेखावतो मे फतेहपुर पर कब्जा कर लिया प्रौर 
किले को घेर लिया। माण्डीले के युद्ध के समय व्यापारी फतेहपुर छोड 
कर भाग नलितते थे। यहुत से व्यापारों रामसह कांशली के गाव मे 
चले गये थे । इस युद्ध में शेखाबवों वी ओर से दस सनिक मारे गये 
झौर १३० सैनिक बाणो व गोलियों से घायत हुये, बीस सैनिक तलवार 
वी चोटो से प्तायल हुए । 


फ्तेहपुर बे क्लि को चारों शोर से घिरा देखत्र घायल नयाब 
बहुत चितित हुप्ना । वह श्रपने प्राणों की रक्षा वरन का उपाय सोचने 
लगा । नवाब ने धासीराम पुरोहित (यह प्रोहित जयपुर व फ्तेहप्ुर 
दोनो जगह रहा करता था ) को बुला+र सपने पाणो की रक्षा करने के 
लिये बहा "श्री जो से रक्षा की प्राथना करो, शहर लुट रहा है। यदि 
श्री जी का यही हुबम हो कि मुझे मार दिया जाये तो मुझे मार डालो 
नही तो मेरी और मेरे शहर वी रक्षा करो शौर फौज का बाहर ही डेरा 
डालने का इतजाम करो ॥/” 


- पुरोहित जी ने प्रपने रिश्तेदारों से सब वातें कही भर उम्होने सब 
बातें शिवश्निह व्‌ शादू लसिह को कही तव फतेहपुर मे जयपुर महाराज 
की दुह्माई फिड्ा दी ॥ इस युद्ध मे शादू ज़सिह व शिवर्सिह को कोई घाव 
नही लगा | बकसी भू थालाल के झनुसार सरदार खा झव भी किले के 
दरवाजे पर प्राया और उसने तीर चलाने शुरु किये, किन्तु इस युद्ध मे 
बह भी घायल होकर अचेत हो गया । क्यामखानी सेनिक उसे किले के 





[ शिर्वासह व शादू ल्सिह द्वारा लाला हेमराज को लिखा गया पत्र माघ वर्दि ८ 
वि १७८८ शें 7 7727]ए7 ?ए486 6] 
2 इसी माघ वदि ८ वि १७८५ के पत्र मे उपयु कत युद्ध का वणन है । 


शायु-ल वश प्रताश [ ६७५ ]। 


बाहर ले गये और किला खाली कर दिया ४ शेंखावतो ने किले पर 
भ्रपना ध्वज फहराया ।? क्यामखानी सरदार स्रा की नोरनोल ले गग्रे 
वहा उसकी मत्यु हो गई ।? नवाब कामयाब सा भागकर वोकानेर चला 
गया ।* 
इसी समय सवाई जय सिह द्वारा भेजी_गई दो तोप खाहू(श्या म जी) 
पहुँची थी * क्ितु श्रव तोपो की कोई झावश्यकृता नही थी,ब्योकि इस 
समय फतेहपुर पर शेखाबतो का पूरा भ्रधिकार हो गया था । 
नारनौल नवाब मुज्जफर सा द्वारा क्यामखानियो की, 
सहायता 
भु भनू श्रोर फतेहपुर दोनो राज्या से ही क्यामखानी हाथ 
धो बेठे । इन राज्या पर दो शेखावतो ने अपना प्रभुत्व स्थापित फर 
लिया। भु भनू पर शादू लसिह का राज्य स्थापित हो गया और 
फ्तेह्पुर पर सीकर के राजा शिवर्सिट ने अधिकार कर लिया। कु भनू 
के पतन के बाद बडवाप्ती का नवात्र अमानुला खा दिल्ली से सहायता 


प्राप्त करने के लिये चला गया और सम्मवत फतेहपुर पतन के बाद 


॥ माधव वश प्रकाश पृष्ठ १३८ हि 
2 शा० शे० इतिवत्त ए्रष्ठ १३१ 


3 शा» शे० इतिवत पृ० १३११ मेहता वस्तावर. सिह की ख्यात,-५० ८३ - 
4 चिल्स रिपोट का उत्तर, पृ० ७६ ७७(हिदी) 


> सीकर वा इतिहास तथा हाल्टा#शएब्रॉड बाते धीधा 7.4005$ मे ए्रेश्युर 
पर प्रधिकार चत्र सास के इृष्छा पक्ष भें दिस १७८७ में होगा लिखा हैं । 
किन्तु शिवर्सिह व शादू लसिह द्वारा जयपुर को लिखे ग्रयें पत्र! से यह स्थिति 
सामने भागई हैं भौर उनके अनुसार माघ १७८८ मे फरेहपुरं पर अश्रधिक्यर 
हुआ, जो सही है | शे० प्र० मे शत्र १७५८ से लिया है । सम्भवत्त पह्ें फतेहपुर 
वी धच्छी तरह से व्यवस्था जमाने मं दो माह और लग गये हा भ्ौर इस हिसाव 
से शब् प्र० में चनत्न, १७८८ लिखा हागा । 


[१७६] शादू ल वश प्रवाण 


वहा के क्यामसानियो ने भी दिल्‍ली से सहायता लेने का प्रयत्न किया 
हो। 
शिवर्सिह ने जयपुर वो एक पत्र में लिखा कि दिल्ली से एक 

फीज बूढ़े नवाव की सहायता के लिये झ्ायेगी और वे नवाव के पुत्र की 
दिल्‍लो ले जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं ।' शिवर्सिह वो इन सब धातो की 
जानपारी थी, इस समय उनका शभ्रात्मविश्वास इतना हृढ हो गया था 
कि जयपुर को पत्र लिखते हुये उहोने लिखा 
॥[[86 [पच्नज३7*5 ४07 (06९5 80 #606 90 076 ? 
म6 र्कयातठात ६ 6 €णागाए ॥ गा5 6407 ? 

दिल्‍ली से दिल्‍ली फौज के २००० घुड सवार सेना और तोपखाना ७ 
माच,१७३ रेवा मारनौल पहुँचा ।* नारनौल मे एक झय मुसलमानी सेव 
इससे मिल गई * यह सेना क्यामसानियों की मदद के लिये आयी थी ।/ 
इसी समय १२ माच, १७३२ को शिवसिह ने जयपुर को एव पत्र लिखा 
जिसमे लिखा था बि-'सुना गया है, मुज्जफर सा (नारनौल का नवाब ) 
४०० घुडसवार और ५०० पैदल सेना क्यामखानियों की सहायता के 
लिये भेज रहा है, इसलिये महाराज जयपुर को दिल्‍ली की स्थित्ति पर 
नियत्रण रखना चाहिये |“ 





। 97 एव्फछाए 7726 63 (एग्शा॥॥) 
2 | १9 हक 
3,4,5, तारनौल स्थित शादू लसिह का गुमाश्ता गगाराम के पन्न के अनुसार 


प क एरटकाए 7486 65 (शाहा!ड४॥) 

॥ 4077060 ॥5 पराबढ९7 4 (68 0७९ 90९58 099४7 
०2000 845 बाते #क्षा|शिए छत एशॉडाफ (०ऐ०ग्राल्वेदव 004 
607९65 ॥93$ ]070९0 (शा 


6 जश्ञ 8 ॥२6७9, ए26 63 


शादू छ पश प्रषाश [१७७] 


इस समय शादू लगसिह फ्तेहपुर में थे। उह मुगल सेना क॑ 
नारनौल पहुँचने का समाचार मिला तो वे ११माच, १७३२ को रवाना 
हुये झोर इहोने मुस्लिम मुगल सेना के साथ युद्ध करने की 
तेयारी की ।' 
डूमरे का युद्ध अमानुलाखा का बंध 


भुभन्‌ पर शादू लप्िह का ग्धिकार होने के बाद अमानुलाखा 
वडवासी नवाब दित्ली गया था और वहा से भुभनू पर हमला करने के 
लिये शाही फौज की लेकर रवाना हुआ । फौज नारनौल पहुँचकर कुछ 
समय के लिये वहा रुक गई | झमानुलाखा कुछ सवारो के साथ आगे ग्रा 
गया | वह पहले बडवासी गया और फिर वहा से वापस योजनानुसार 
भुभनू की ओर बढने लगा । शादू लसिह को यह समाचार 
मिलते ही वे अपने पुत्र जोरावरसिंह तथा कुछ सनिको के साथ बडवासी 
की ओर रवाना हो गये। बडवासी से ६ मील उत्तर भे बसे डूमरा? 
नामक गाव से डेढ मील उत्तर मे डूमरा से भु भनू जाने वाले कच्चे माग 
पर जहा सोटवारा से जेजूसर * का माग इस माग को काठता है, ठोक 
उसी कोने पर समतल मैदान मे १३माच, १७३२१ को नवाब अमानुला- 
खा तथा शादू लसिह का मुकाबला हुआ । असम्भावित विपत्ति से 
] शा० शे० इतिवब्, पृ० १३२ 
2 झु भन से १६ मील दक्षिण पश्चिम म॑ यह ग्राम स्थित है । 
3 डूमरा से एक मील पश्चिम म 
4 इमरा से साढ़े तीन मील 
5 


। 
शा० शे० इतिवत पृष्ठ १३२ 


१४ माच, १७३ २को शिवर्सिह सीवर ने एक पत्र जयपुर के एक मन्नी विजयराज 


को लिखा, जिसम मु भू के पास शादू लसह का मुस्लिम सेना की भिडत होने 
की बात लिश्षो है 


[१७८] शांदू ल वश प्रकाश 


नवाय वेखबर था, किन्तु उसने इसका मुकाबला करने का निश्चय 
क्रिया | उसने कु वर जीरावर्रसह पर तलवार से वार किया । यह प्रहार 
युबर के मस्तक पर लगा। उनकी परांघ कटी और माथे पर घाव हो 
गया! शादू ससिह ने जोरावरपसिंह पर वार करते हुये प्रमामुला खा को 
ललकारा, वह शादू ससिह की भ्रोर मुडा । कद्ध कुमार जोरावरसिह ने 
बड़े वेग से अपने भाले का वार श्रमानुला खा पर पिग्या । भाला उसके 
शरोर के पार हो गया।श्ौर बहू धोड से नीचे लुढ़ब पडा । क्ह्टा जाता 
है कि जब वह मैदान मे गिरा उसने पास|ख़टे छोटे शमीवृक्ष को उल्ताड़ 
लिया और. व हा+“सादा बल वही है पर जमीन ने जवाव दे दिया" आर 
वहादुर नवाव अमातुज्ा खा वही खत्म हो गया सम्मबत शम,चुला खा 
की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा जयप्विंह द्वारा मृज्जफ्र झा 
छू) से समभौता होने पर दिल्‍ली से श्रायी हुई सेना धापस लौड गई हा, 
क्योकि जयसिंह व लवाब मुंजफ्फर अली खा से गहरी दोस्ती थी! बिना 
प्रभावयुवत हद शम्र।के दिल्‍ली से फौज बुलाना उत दोर्नी ( ज्गातिह व 
मुजमफरथ्रली खा) की मिलो भगत थी,? जैसे भी हो फोज ब्रिना युद्ध 
किये ही वापस चली गई भर शादू लसिह का काटा सहज ही निकल 





१ किसी कवि ने उनके इस घाव का वहत हो सुदर वणन बिया है - 
“चरशिया घाव बण्याब, जोरा मोहरा ऊपर । 
जडिया नंगा जडाव सोना म॑ सादूलवत ।॥ 

2 एछ छ २०७छोए ९४४५४ 464 (४8788॥) 

9 पिक्चजम्के ै0०2कातिए (95 चा6 शैवा3989]3 -ैशआ्र ज0५ 
एथ४ए ९056 गिलात॑$ बार पह हवा 904 9 वग[ए्यावर छिएदड ए्तित्ए 
8०९०४ दहाएए एपए7ए05$४ पद 8 (१000707 978006 

जए एऐश्फाए ए३8०64 ज्ञात छा [बवाल उभण्ट्रॉपॉड ४० मि 
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हा 


शादू ल वश !प्रवाश [१७६] ' 


गया । रावल हरनाथरमिह डू डलोद ने डूमरे की लडाई विस १७४५ 
में होना लिखा है, वाक्यात कौम कायमसानी का लेखक भो इसी समय 
को मानता है, पर शिवलाल बश्वा भुंभनू की बही तंया शेखावत 
समाज में अमानुलाखा सम्पावी चली भरारही दतऊथाओ्रों के अनुप्तार 
डूमरा की लड़ाई 'शादू लगिह द्वारा भु भनू पर सविकार करने के बाद 
ही हुई एवं शिवसिह (सीकर) द्वारा जयपुर को लिखे ग्ये पत्रों में भी 
मुस्लिम (दरली की) सेना से शादू लसिह वी भिडत का सकैत्त मिलता है। 
ये यातें इसी युद्ध सम्बन्धी होनी चाहिए। फिर भी घिना ठोस प्रमाणों 
क ग्रभाव में लेखक यह दावा नही करता है कि यह युद्ध वि स १७८८ 
में ही हुआ था ! वास्तव मे यह चिपय और भ्रधिक शोध चाहता है । 

पठानो का भू भनतू पर हमला 

पठानों ने अपने खोये हुए राज्य को पुन प्राप्त करने के लिए 

कुछ समय उपरात बगड मे एकथित होकर झनुमानत वि।ध १७८८ 
ई स १७३२ मे' कु भनू पर चढ़ाई क़रदी । बुडाना के पास से भु भनू 





[श दूल सिंह शखाबत, पू १२४ पर इस घटना का (विस १७६४ के वाद 
हाना माना है, परतु यह सत्य प्रतोत्त नहीं होता । शादू वर्तिह ने बंगड नरहंड 
पर विस १७८८ में ही अधिकार कर निया था । अत शीघ्र ही पढाना ने 
वापिस अपने राज्य को हल्‍पो के लिए हमला क्या होगा । दूसरे बिसाऊ 
विवान के कागजाता से पाया जाता है कि! तिलोका बाला बुआ के पास 
वशाख सुद्धि १२वि स् १७६२ मऐक मा दर की स्थापता क्री | तिलोके 
वाले कुए क॑ पास वहादुरसिह की सती राणी चापावबत जी वा मा दर व 
छतरी है । इससे सान्ूम होता हू वि बहा दुरसिह-को मत्यु विस १७६२ से पूव 
ही हो गई थी । तांसर इस युद्ध मे शादू लसिह नहीं थे, व बाहर थे । इस समय 
फतेहपुर का युद्ध चल रहा था और शादू लसिह उस युद्ध म॒ सम्मिलित थे । इस 





[ १५० | शादू ल वश प्रकाश 


फे बीड मे 'प्रागे यढती हुई पठानो वी सेना को शेखावतों मे रोका शौर 
यहा जमक्र लडाई हुईं। दुश्मनों के दल की बहुत हानि हुई । शादू स 

सिंह के छोटे पुत्र बहादुरसिह, जो केवल १६-२० वष के थे इस युद्ध मे 
वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए | मुख्य मन्नी वारियाका 
टकमनेत सरदार भी वीरग्रति को प्राप्त हुआ ) पठानो की सेना भाग खडी 
हुई भौर शेस़ावतो की विजय हुई ।' वहादुरसिह वी क वरानो चापावत 
सती हुईं, जिनकी उज्ज्वल स्मृति मे मा दर एवं छतरी का कु भनू में 
निर्माण कराया गया। टकनेत सरदार पर भी छतरी बनाई प्रौर उनके 
पुत्रो को वारिया की जागीर दी गई । नरहड पर पूण अभ्रविकार करने 
के बाद जोरावरसिह से सिकदर सा के वशजों से खुडाना आदम खा 
( अहमद खा ) के वशधरो से नारीसारी व खजू खा से घुजताना 
हस्तगत किया | 


फकीर हारा शाद लसिह पर आकमण 
बडवासी के नवाब श्रमानुला खा के मारे जाने के बाद क्याम- 
खातियों की रही सही श्राशा भी समाप्त हो गई । शेष क्यामखानियों के 
हुदय मे ईर्ष्या रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, परन्तु वे काफी सधर्षो 
के बाद इतने शक्ति हीन हो गये कि वे अब कुछ भी कर सकने मे 
असमथ थे ! 





सब कार्यो को देखते हुये प्रतीत हीता ह कि यह घटाया विस १७८८ वी ही 

होती चाहिये ॥ 

! जाश्नू तिया के अनुसार बहादुरसिह की गंदन पर कसी पठान की तलवार 
का अहार हुमा और इससे उनकी गदन कट गई, केवल कुछ चम पग्टवी रह 
गई । बहादुरसिह ने घोडे पर ही हाथ से अपनी गदन थमाई भौर कु मत वी 
आर चल पड़े तथा शीघ्र ही भर भनू पहु चते ही इनका प्राणात हो गया । 


शादू ल वश अपाश [ र्ट.६5१) 


एवं व्यामखानी ग्रमानुलाता के वध को सहन न कर सका । 
उनके हृदयमे शाई लप्लिह से प्रतिशोध! लेने बी भावना उत्तरोत्तर बढती 
गई । भ्रत वह उहें धोखे से मारने को योजना बनाने लगा भर भ्रत मे 
भावावेश मे आकर वह कपामखानी वि स १७८६: के प्रारम्भ में ही 
फ्कीरः का वेश धारण कर शादू लसिह को मारने हेतु चला। 


शा लसिह इस ध_्तमय टाक गाव में थे फकीर टोक पहुचा और भिक्षा 


। ४ 4 ] $ (६० जता. सम. रईुल्‍गुर पृ कट नर ! 0+१४७+-० 


॥#्हताव्फ्रश$ 00 दा 705 एप १०१ पर लिखा. है) पवीर” का 
प्र बाघ एक जाट स्त्री से था, जव उसने बुद्ध रुपयो;वी सा की तो जाट स्त्री मे 
“उसतठे कहा, बह इतना सुच्छ वयों हैं? जबकि; उसमें म्रपन' शित्रु।शादू सिह से 
मुकाबला पारने' की भी शक्ित नहीं हैं ।” यह एवं दत कथा है इसकी,सत्यता का 
चुछपता नहीं है॥4..7 है. हक है "पता हु. ३, हि रा 5 
2 देवोमिंह मडावा ने इस घटना का होना वि स॒ १७६९७ प्रौर १७६९ के बीच 
धना है, किन्तु यह त्तक के आधार पर सत्य प्नीव नही होता, वयोफि शीदू लसिंह 
अपन आ्तिम/समृय|म(परश्चुरामपुरा मे,रहे थे -और, उस समय्‌...इतने लम्बे अ्से 
बाद प्रतिशोध _ ज़ेने. वी वात उचित नही जान पड़ती बल अप 
3 एक जनश्रूति के झनुसार फ्कीर अमानुलाखा का भाई था। जब उसने सुना कि 
उसका भाई शादू लसिह द्वारा मार।डाल़ा गया है तो वृह)बढज़ा लेने को तयार हो 
गया। उसकी ”“वेगम “ने कहा-मृदाने ।जग में ,भ्राप पस्ते; नहीं (मार सकते, 
क्प्रांकि' वह वड़ा बहादुर है, वह तो घोस़े से।ही,मारा-जा सकता है।। ऐसा सुनकर 
उसका भाई पत्रीर ना वेश धावुणु कर ।| चल पता 4,प्रमानुवाख के दो भाई थे- 
मतारी खा,और साहलू,खा । सादुलाखा बयामुखानिया द्वारा; माडणु की लडी गई 
लडाई मे बवाथ्व जाता है। सम्भवत वह फ्त्रीर मदारी खा,हो | ----; 
4 5श03७35 धाए फादचार [4795 (70057) 9426 0] 
शबावादी प्रकाश, अध्याय १०, पृ० ७ पर इस घटना का झु मत मे होता 


[१५२] शादू ले वश प्रकाश 


मागने के बहाने चौक मे श्रागे बढ गया । शादू लासह उस समय चौक 
(प्रागन) मे स्नान कर रहे थे । फकीर छुरा निकाल कर प्रचानक 
उनकी भौर रूपटा, इस समय प्रेमसिह करणावत जो उस समय 
शादू लसिह के पास ही थे, फकीर पर टूट पडे । फक्रीर का छुरा कर रणसावत 
के शरीर मे घुस गया भौर वे वही समाप्त हो गये। इस प्रकार वीर 
करणावत ने शभ्रपनी जात देकर भी झ्पमने स्वामी को बचा लिया | वोर 
करणावत का उजडे हुए टोक से दक्षिण की शोर २ फल्ला ग॒ की दूरी पर 
स्थित श्मशान भूमि मे दाह सस्कार किया गया व उसकी उज्ज्वल स्मति 
को चिर स्थायी रखन के लिये शादू लक्षिहने एक ऊचे चबूतरे पर आठ 
खम्मों वाली सुदर छतरी बनाई! णो आज भी उत्त स्वामीभकत वीर की 
याद दिलाती है | शादू लसिह ने करणावत की सतान को गोरीण्डा याव 
जागीर में दिया | 


सवाई जयप्िंह से मुलाकात 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह को दिल्ली के सम्राट 





लिखा है तथा शीं० शे० इतिवृत कु वर देवीसिंह मडावा ने धू० १४६ पर घटता 
श्यल परणशुराम्पुरा भाना हैं, कितु ये दोनो ही स्थान ऐतिहासिक कसौटी पर खरे 
भही उत्तरंते, करणावत पर बनी छतरी टोक,'जो भब उजड़ चुका है के जगल मे 
झाज भी खड़ी है, जो लेखक में देखी है। मु भनू से टोक लगभग ३० मौल है 
तथा परशुरामपुरा से करीब ५ मील। ऐसी दशा म इतनी दुर से जाकर दाह 
सस्कार करता सही गहीं लगता । भक्त इस घटना का टीक मे होना ही सत्य के श्र 
आधिवक' निकट लगता है । 


| शा० श० दइतिवृत, पृ८ १४७ ऐव बडवा की हस्तलिक्षित बही । 


शादू ले वश प्रकाश [१८३] 


मुहम्मदशाह ने तीसरी बार ६ मसित्तम्वर, १७३२! वि स १७५८६ को 
मालवा का सूवेदार नियुक्त क्या | जय्िह जयपुर से २० अक्टूबर, 
१७३२१ आसोज, वि स १७८६ को मालवा के लिये रवाना हुये । 
मौजावाद में उनका पडाव हुम्ना, यहा सवाई जयपिह से शादू लससिह ग्री र 
शिवसिह की घुलाकात्त हुई १* 
विस १७८६ई स १७२६ मे जयसिंह (जयपुर) व बुद्धसिह 
(पूंदी) के आपसी झनवन के कारण दोनो में पाचोलास गाव के पास 
युद्ध हुमा | वुद्धसिह पराजित हुए श्रौर अपने ससुराल बेगू चले गए। 
जयमिह का बूंदी पर पुन हमला विस १७६१ ई स १७३४ मे 
हुआ ।* शादू लसिह इस युद्ध मे जयसिह के साथ थे झर इहोंने लडाई 
मे अपूव वहादुरी दिखाई थी ॥* 


विस १७६२९ सन्‌ १७३५ भें किसी कारणावश इनके साले 
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छप्यय 

3 इण राजा सादूल, पकड थू दी बिचलाई ! 

इस राजा सादूल, लक जिमी रिणी लुटाई ॥। 

इंण राजा सादूल, लिया वराठ सिघाणा । 

'इण राजा सादूल, दिया मरहड प्रिर थाणा ॥। 

जयराम हर जोपघार हू, भिडियो मत कोई घूल सो । 


रण रोप कवन अनवी रह्यो, सवल वोर सादूल सों ॥। 
0 बढवे की यही 


[१८४ ] शादू ल वश प्रवाश 


उदयसिह पू गलोता से यहा श्रा गये | इहाने उहे रखा एवं कारी के 
शैखावतों के यहा उनका विवाह कर दिया। यही उदयसिह वगड में बस, 
जिनके वशज भ्राज भो वगड मे बसे हुये हैं । ! 
विस १७६४? ई स १७१७ में इनके पुत्र नवलसिह ने 
'रोहिली' ग्राम में गड वनवाया और उसका नाम नवलगढ़ रखा, इसी 
चप शादू लसिंह ने भु भन्‌ में कल्याण जी वा मन्दिर बनवाया । 
द्यादू लसिंह का जयपुर वी सेना से मुकाबला 
शाद्‌ लसिह भौर जयपुर राजा जयसिंह का घनिष्ठ प्रेम था। 
किसी कारणवश जयसिह विर्से १७६५ ईसी श७श्पम शादुल 
वह से नाराज हो गये । इस कारण उ होने इनके विरुद्ध सेना भेज दी। 
नागौर के बरत्षिह ने शादू लस्तिह की सहायता के ।य अ्रपनी सेना 
भेजी । यह शाहपुरा नरेश उम्मेद्मिह के वकील गुलाब्र द्वारा उनका लिखे 
गये पत में पाय। जाता है !? कि तु दोनो सेनाप्रो मे युद्ध हुमा या नही 
इमके बारे मे कोई विवरण प्राप्त नही होता है। लगता # जयधिह व 
शाद्‌ लप्तह वोना मे समझौता हो गया होगा । 
जोधपुर की, मदद 
महाराजा जीरावरसिह विस १७६६ ई स १७३६ मे 
वीकानेर की गदूदी पर बठने के बाद जोधपुर के राजा श्रभयर्तिह व 
नागौर के राजा बरतसिह के कायम क्ये हुये थानो पर ग्राकमणा क़िया। 


| शेखावाटी प्रकाश, अध्याय १४, प्‌ १ बड़ये की बही । 22. 
2 देखिये वकील गुलाव द्वारा राजा उम्म्रेदर्सिश शाहपुरा को लिखा गया पत्र... 
परिशिष्ट मे एवं वित्स रिपॉट का उत्तर पृ शद 

3 थीकानेर के मुसाहिंब महता बरुतावरसिंह की हस्तलिखित खझुयात, पृ ८ जो 

कु देवीमिंह जी मण्डावा को प्राप्त हुई, के अनुसार । 


। 





शादू लवश ग्ररृश [६८५ | 


बीकानेर|से चलकर बीदाम़ह-गोपालपुरे के पास पहुँचे रू ,वही मुकाम 
क्था। जोधपुर झौर नागौर के राजाग्नों नि पुरोहित जगताथ को 
सेनापति बनाकर भेजा ||इसी समय शादू लक्षिह अपनी सेना लेकर 
जोधपुर की मदद के लिये वहा पहुँच गये ।/ भ ।,। 
गुमान कवर का विवाह 7  [/(॥ ३ 7 


'शादू लसिह की प्रथम ठकुराएी 'बीकाबत जी से वाई ग्रुमान 
कवर का जन्म हुग्ना था। अनुमानत १८वप की अवस्था मे इन्होने अपनी 
पुत्री गुमान कवर का विवाह इद्धगट वे हाडा छतरसिंह के साथ वि स 
१७६६ ई से १७३६ में सम्पन्त किया ।? विवाह के समय ही हाडाजी 
किसी बात पर अ्प्रसन हो गये और वे चल दिये ।हाडंजी समभाने 
पर भी नही मानें तो अत मे जोरावरसिह ने ग्रपनी पगडी भी उनके पैरों 
में रखदी * फितु हांडाजी न इसे ठुक रा दिया। गुमान कवर यह सब देख 
रही थो, हाडाजी द्वारा अपने भाई का अ्रपमान ने सह सकी और उन्होने 


ज्ज्जनजि ऊना 


प्रतिना बी कि बह इृद्भयढ का न पानी पीयगी और न भोजन ही। 
करेंगी । इस समाचार को सुनकर शादू लसिह न, इनके] प्रबःघ का 


वचन दिया और जब जयूसिंह जयपुर+ने यह सत्र सुना तब उहोने उसी 
पिन सीयापनपा«+फर पक ग५«+++++-ह 2.3" +०+-५+ल्‍सा ५५५५०.» जन» क््अअअ्डंंे चिकन मख़ि?्चिो् 


| महत बर्तावरसिंह जी वी ख्यात पृ० १८ प्ख्यात के कुछ अश परिशिष्ट मु 
देख | 





पी 0 कया ॥ फात 

2 शा० श० इतिवत पृ०_१३६ 
शे० प्र० ग्रध्याय १०, पू० १४ 
शाह ॥8७98४ 300 [6 .4705 942० 02 (टाह्टा5) 2 


फ्र्ाा 9 


; 5 था. है है 


3 कहा जाता हू कि जोरावर्तमेह के पास्त एक बहुत युदर  घोडा थां, हाडाजी 
ने यह घाडा माँग लिया किन्तु जारावश्सिह को वह अत्यधिक प्रिय था और 


युद्ध मं अति उपयागी था। इस कारण वे ईसे दतों नही बाहते थे। इसी बात 
पर हाडाजी अप्रसन हो गये । 40:32 ॒ 


है| हा 2 )3 | हट 


(१८९] शादू ल वश प्रकाश 


समय बूंदी की सोमा के दो गाव उनके नाम कर दिये, शादी होकर 
गुमान कवर बूंदी की सीमा पर पहुँची तो वही अपना रथ रुकवा ' 
दिया | सीमा के इस पार ग्रुमान कवर के लिये महल बनवा दिया गया 
और थे जम भर यही रही । 

जब हाडा जी को मुत्यु हुई, उस समय ग्रुमान कवर भु भनू 
थी | वह वापस जान लग्री तव उदयपुर केःपास उत्तको *इद्बरगढ के 
ब्राह्मणा से अपने पति की भत्यु की सूचना मिली | पति वी पाघ को 
लेक्र वह वही सती हो गई। इसी जगह उनकी स्मृति में एक छतरी 
बनाई गई ।/। वि स १७६९६ मे भु भन्‌ में शादू लकषिह मे गोतीनाथ जी 
का मा दिर वनवाया | 
चारण दान को सुलतानसर प्रदान करना 

चारण दान ने बगड से पठानो को भगाने मे तथा 


शादू लकषिह का बगड़ पर श्राधिपत्य जमाने में पृणा योग दिया था ।* 
अमन. सम. मम समन इक नम +नन-+ वन सच +-+-+* मा न-+ 2-५ + >> सा +-+ सर +भ न+त+-+५+त+3+परनन-न-+- बनना -+त+-५.3 धन-++परन+ 3 भकान+-+++अ समकन-+न-+++ पाना. 


| बड़वे"की बही 
भा० शे०'इतिवत, पु० १३७ 

2' कहा जाता है कि नवाब बगड का एक बाछ्धा खुलाकर दौड़ पड़ा था उसे 
सॉकल लंटती जा रहीं थी नवें|व वे“झादसी उसके पीछे थे । एक जांट स्त्री ने 
उस वाछे की साकल पर नीचे दवा कर रोकली | बाद्दधा तनिक भी प्रागे न जा 
सवा और पक्ड लिया गया । इस घटना का मादयूम जब मवाब तो हुप्रा तो 
उसने इस जाट रुत्री के साथ झपना विवाह करना चाहां। जाट वो प्रनिच्छा 
होने हुए भी नवाव ने नका का दिन नियत कर दिया | जाट भाग कर शादूव 

सिह के पास झु भू गया, इस समय यह चारण भी पास में ही था| जाद ने 
अपनी “यथा शादू लक्तिह को सुनाई | इृहोने जाट यो उसका दु ख दूर वरते वा 
झाश्वासन दिया । जाट के जाने के बाद यह चारण शादू लरसिह से बोजा, “मैं 
बंगड जाता हूँ, आप किसी ऊँट पर नगांडा रखकर युद्ध का डका वजाना शुर कर 


ग्रिा 


शादू लवश प्रकाश ; [१८७] 


इसलिये पुरस्कार स्वरूप सुलतान सरगाव वैशास्र | वदि १२ वि स 
१७६७ ई 'सः १७४० में दिया।। इस गाव को भ्रांज चारणवास कहते हैं। 
शिवसिह सीकर से अनबन 


विस १७६७ ई स १७४० में शादू लसिह एवं शिवसिह में 
भु भनू , नरहड भौर फ्तेहपुर - चार पट्टी के मसले को लेकर भंगडा 
हो गया था । वे दोनो महाराजा जयसिह के निशय को स्वीकर करने के 
लिए तैयार हो गये। जयसिह ने फैसला दिया कि मु भनू व नरह्‌ड 
शादू लप्ह के हैं, इनमे शिवर्सिह कोई 'दखल न दें तथा फतेहपुर चारपट्टी 
शिवसिह के हैं इनमें शादू ल्सिह कोई दखल न दें । जयसिंह का फंसला 
दोनो ने स्वीकार कर लिया और उनका भगडा समाप्त हो गया ॥/ 


जयपुर की जोधपुर पर चढाई शादू लसिह जयपुर के पक्ष मे 
इस समय जोधपुर के सिहासन पर अभयसिह और बीकानेर की 





दीजिए और ऊट़ को बगड की ओर रवाता कर दीजिये तथा जितनी शविंत है 
उम्के साथ बग़ड़ वी ओर प्रयाण कीजिये) सम्भव हुभा तो बिना युद्ध क्ये ही 
वगड छीन लिया जायेगा ॥ योजनानुसार काय हुआ । चाररा ठीक उस समय 
पर जब कि नका पढने की, तयारी हो रही थी, बगड; पहु च गया और नवाब से 
वाला “हुजूर ! शादू लपसिह ,|बडी;फौज क़े-साथ;व्‌गड़ू पर झाक्रमए करने श्रा 
रहे ह, युद्ध का डका बज"रहा हुए उपाय करता हो सो कर सीजिए। चारण से 
राय लेने पर उसने बगड छोडकर नरहड भाग जाने थी सलाह दी । नवाब के 
पास न बडी फौज थी और न तथारी हो थी सो बिना युद्ध किये ही बगड के 
पठान नरहड की श्रोर दौड गये झौर शादी में जो हलवा बन रहा था वसे ही 


पड़ा रहा ६ इस प्रदार जिला युद्ध किये ही बणड घश शादू सिह का अधिकार 
| 
हो गया । 


॥ विल्सरिपोट का उत्तर पू ८५ (हिंदी) 


[5८] शादू सबश प्रराश 


गंदुदी पर जोरावर सिंह विराजमान ये । स्‍प्र्नयर्तिह बीवानेर को जोधपुर 
में मिलाना चाहते थे। इसी समय थि स १७६७ ई स १७४० में 
ठाकुर लालसिह भादरा,' ठावुर सम्रामतिह चुरुूए भौर ठाकुर भी मर्तिह 
महाजन बीवानर रियासत से विद्रोह बर भभयसिह जोधपुर से मिल 
गये। श्रभयर्सिह इससे बहुत प्रसन्न हुये शौर बीकानेर पर भाक्रमण 
करने की तेयारो वरने लगे । वि स १७६७ ई सा १७४० भे बीरनेर 
रियासत वे तीनो विद्रोहियो के साथ भ्रभयर्सिह ने बीकानेर पर चढाई 
वर दी। वीवानेर पाहर पर भ्रधिकार कर जूनागढ को घेर लिया ! 
राज़ा जोरावरसिह जूनागढ मे युद्ध गी तैयारी बर रहे थे । भूत रका के 
ठायुर ,वुशलसिट यो इठहोंने गह वा भार एवं सेनापती पद सौंपा । 
इहोने जिले मे दुश्मन की सेना का बहादुरी से मुआावला किया कितु 
विजय प्राप्त करना इनके वश की बात नही थी, क्थोफि गद् में भोजन 
वी बमी के साथ साथ सेना भी कम थी । ' 

* इस समय जोरावर्रासिहू को जयपुर के राजा सवाई जयसिह 
के अतिरिक्त कोई रक्ष* नहीं दिखाई दिया | इन्होने जयसिह के पास 
एक व्यक्ति को पत्र देवर भेजा और मदद भागी । 

ग्रभो ग्राह बीकाण गज, मारु समद प्रथाह । 
गरुड छाडि ग़ोविद ज्यू, साह करो जयसाह ॥” | 


| यह काधल राठौडो वा ठिकाना था । यह राजगढ़ से उत्तर मे स्थित है । 

2 यह बनतीरोत का घल राठोडो का मुख्य ठिकाना था | यह झु 2 । से ४० मीष 
उत्तर पश्चिम भें स्थित है | हर 

3 यह 'स्तनपिंहांत बीका राठौड़ का बडा ठिकाना था। यहा के शासक को 
'राजा' की पदवी प्राप्त थी । यह बीकानेर से उत्तर पूव भ व्रीव ७ "मील की 
दुरी पर स्थित है । ये ह 





८ 


के 


] 
शाद्‌ लवश प्रकाश [ १5६ ), 


जयसिंह शररणागत की सहायता के लिये तैयार थे । उहीने 
अ्रपने प्रमुख सेरदा रो से सलाह मशविरा किया । लगभग सभी सरदारो 
ने एक मंत होकर निवेदन किया कि अभयसि|ह अपने दामाद है । अंत 
हमे उनके विस्द्ध वीकानेर की मदद नही बरनी चाहिये, कितु शिवर्सिह 
(सीकर) ने सत्क निवेदन किया कि राजनीति के क्षैत्र में आपसी 
सम्ब धो को बुनियाद मान कर नही चलना चाहिये। अगर इस समय 
अभय्तिह बीवानेर पर अधिकार करने मे सफन हो जाते हैं तो 
उनकी शक्ति वढ जायेगी जो दूसरी रियासतों के लिये खतरा वन 
सकती है। अत हमे इस समय बीकानेर की मदद करनी चाहिये ॥7 
यद॒यपि यह सलाह जयसिंह की मन इच्छा के प्रतिकुल थी,फिर 
भी स्थिति की जटिलता का अनुमान करते हुये उहोने शिवर्सिह की 
राय मानना ही श्रयस्कर समझा। बीकानेर सेना लेकर पहुँचने 
पर अधिक दिन लगने स्वाभाविक थे, तव तक सम्भव था प्रमयर्सिह 
बीकानेर पर अधिकार करलें। इस कारण जयसिह ने बीकानेर पर 
चढाई करने की अपेक्षा जोधपुर ,पर आक्रमण करना भ्रधिक उपयुक्त 
समभा झ्ौर श्रावण वदि ८ वि स १७६७ में दल वल सहित जोधपुर 
पर चढाई करदी ? इस समय शादू लर्सिह भी अपने ३००० सेनिको 
सहित साथ थे।? जयपुर की सेना जोधपुर वी श्रोर धीरे घोरे बढने लगी, 
क्योत्रि जयपुर, जोघपुर पर अधिकार नही करना चाहता था बल्कि 


केवल ग्रभयभ्वह को बीकानेर से हटाना चाहता था। अमयसिह को 


! बीकानेर का इतिहास भाग १, झोभा प्रृ० ३१२ 
2 (४ जोधपुर रिकाड के प्रमुमार 
(॥] देवोसिंद मण्डाबर का ऐतिहाएिक पक्ष दिन(र २४ ११ १६७१ है 
3 सादो सेखावत साथ झसवार ३००० देवीसिह मण्डावा वे पत्र दिनाक २४-११ 
१६७१ के अनुसार (जोधपुर रिकाइपर झाधारित ) 


श्र 
[ १६० ] शाई ले वश प्रवाश 


बीकानेर मे जय यह सूचना मिली तो उनको भ्पने एव्सूर के इस विरोधी 

भृत्य हर क्षोम हुआ, फिम्तु क्या कर सकते थे?े श्रत उाह विवश होकर 

थीवानेंर गढ़ वा घेरा तोडना पडा और श्पने घर ( जोधपुर ) की 

रक्षा के लिये चल पढे | भ्रभयर्सिह जयपुर की सेना के पहुँचने से पूष ही 

जोधपुर पहुँच गये, फिर जयपुर की सेना बहा पहुँची । जयपुर और 

जीघपुर के बीच सा्चिवार्ता शुर हुई। सधिवार्ता मे पिम्न शर्तें त्य हुई 

| झमयर्तिह जयपुर थी फौज खच के २१ लाख रपय दंगे । 

२ वरत॑सिंह का मेडता पर ग्रधिवार रहेगा । 

३ श्रमगंपिह बोपनेर के जीते हुए गाया फो वापिय सीना देंगे ) 

४ जयमिह को अजमेर के शो गाव इजारे पर मासब से मिले थे अमय 
सिंह किसी तरहे वा हस्तदीप नही फरेंगे । 

५ अ्रभयर्तिह जयपुर दरेधार में अपना पुत्र ठाकुर व एमचारी मेजये । 

६ अ्रभयर्सिह दिल्‍ली से अपना धवील बुतया जगे । शाही दरबार मे 
जोधपुर का कोई बकोल नही रहेगा । 

७ भ्रभयर्सिह मुगल सरकार व भराठो से श्रलग वात चीत पही परगे 

८ इम शतों के पालन के भूल मे जोधपुर के पाच ठाकुर गप्पुर राज्य 

कोसेधा फरेंगे।।. ' 

सर्यि अनुसार जयपुर फी फोज खच के २१ लाख रूपये देने तथ किये 


थे ।जोधपुरने ११ लाखके जेवर) तथा १« लाख रोकडी 'चुकाये | इस 
सिमी अयः «मद जम जज... पल असल कब जल अदला रन पल सल नली अपनी कक कप कल लकी मर मल पक 3७.०3. २नममम»पनतगी 
-] “याददाश्त २५४जुलाई;“१७४०(क्पट हारा कागजात न+४६-क/१०६४) 


सवाई जयसिंह वी एस भटतागर पृ० १७० 

2 यह जेवेर जयसतिह ने अपती धुश्रीप्को दिये थे । इस पर जयसिंह।के साम ता ने 
बहा कि यह तो झपनी याई के गहने हैं। इस पर जयसिह ने कहा “हम जयपुर 
बाईजी के गहने नही ले जा रह, बाल्कि जोधपुर राणी के गह जजा रहे हैं। 


शादू ल दर्श प्रयाश (१६१) 


प्रकार २१ जास रुपग्रे लेते के, वाद मादया सुदि १ ति से १७६७ में 
जयसिह ने जाधपुर से घेरा उठाकर जयपुर को प्रस्थान क्या।!' 7 
भसरी का युद्ध - « 


जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय वी सेना जो जोधपुर से लौट 
रही थी, अजमेर के उत्तर पश्चिम में १३ मीन की दूरी पर बसे नाद 
गाव मे रुकी । यह फौज मारवाड से वब्रिना युद्ध क्ये ही जयपुर लौट 
रही थी, उस समय भखरी के ठाकुर केशरीपिह अपने घोड़े पर सवार 
हुये शिकार खेलते हुये उधर से निकले । जब उहोंने सुना श इंस पीज 
का मारवाड में किसी ने भी प्रतिरोध नही किया, तो वे इस को सहन न 
कर सके । उहोने इस को झपने पौदष के लिये चुनौती समझा श्रोर 
जयसिंह की फोज पर छापा मार कर उनके सीतारामजी हाथी को 
पक्ड कर ले गये। जयसिंह ने इसके विस्द्ध भखरी पर चढाई करदी । 
भखरी ही छोटी सी पहाटा पर स्थित गढी (फ्िला ) को घेर लिया। 
केशरीमिह ने दो दिन! तक जयपुर की सेता का ड्रटवर मुकायला क्या, 
फ्ितु फिर उहे किला छोडना पडा । बिले पर जयपुर वी सेना का 


वार्टनी जब जयपुर आयेंगी तव उ हैं दे देंगे यह जेवर वगरह जा ११लाख के ये, 
महाराजा स० इश्वरीसिंह ने अपनी वहिन विचित्र वुमारी को लोटा दिए थे। 
। जोधपुर राज्य वी म्थात, जिल्द २, पृ० १४५२! 


सतत कब अजब अनजमन- 


दयाल दास की ख्यात, जिरद २, पूृ० ६४ 
ह 
वीर वातोट भाग २ १० ५०२ 


! 


जाधपुर रिकाड श्रनुसार |; । ; 


:2 अजप्नर साकरीब।उत्तर्‌ज्ञा ,ओर ३५ मील वी दूरी पर स्थित मारवाड का 
छाटा सा ठिवाना था। 


ज्ख 


3 मारवाड का इतिहास, प्रथम भाग रेऊ पू७ ३५२ 
३१ 


[ १६२ ] शाह जे वश प्रवाश 


भ्धिकार हो गया, लेकिन घोर केशरीसिंह ने मारवाड की इज्जत 
बचाली ४ 


शादू लसह का लालसिह पर हमला और उन्हे पकडना 


भखरी विजय के बाद जयसिंह जयपुर की शोर बढ़ रहे थे | 
जयपुर के निकट बेनाड में उनका पडाव हुग्रा । इसी समय बीकानेर के 
राजा जोरावर्सस्रह उहें वीकानेर रक्षा की बधाई देने के लिये यहा 
पहुँचे श्रौर फिर इही के साथ जयपुर चले गये। वहा ये बीमार हो 
श9े और उधर साईदासोतो ने दीवानेर राज्य मे गडबडे करती शुरु 
करदी | जोरावर्ससह ने सवाई जयसिह से निवेदन किया कि वे 
साईदासोतों का दमन करें । इस के लिये जयसिंह ने इनका दमन करने 
के लिये शादू लसिह के सेनापतित्व में १०,००० सैनिक भेजे । 


शादू ल्सिह के नेतृत्व मे जयपुर वी फौज रिणी पहुँची । इस 
समय ठाकुर लालगिह (भादरा) बाय के किले में थे श्रौर संग्राम धिह बूछ 
के किले में। शादू लपिह रिणी से चलकर सीधे बाय पर चढे।? इससे पूव 
ही लालसिह रात्रि को बाय से भावकर भादरा चले गये। लालभिंह वी 
व्राय में पड़ी १० तोपो पर शादू लसिह ने प्रधिकार कर लिया और पाय 
पर कब्जा कर लिया।* 





] इस घटता पर विभी कवि ने केशरीसिंह वी धशसा मे कहा 

७ बेहरियो । ” करनाल, न जुडतो जयसिय सू ) 

था मोटी अवग्राल, रहती सिर भारू घरा ॥ 4 
2 राजपुताने वा इतिहास दीवध्लेर वा इतिहास, प्रद्त भांग भौरीशवर 
हीराचद झोकरा १० ३१७ 
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न्नृ 
पै 


गोपीनाथ जी का भदिर भु भ 


भखरी (नागौर) के क्ले का दश्य 


रशुरामपुरा 


छतरी प 


शादु लॉसह की 


शादू ल वशप्रवाश [१६३ | 


शादू लसिह में ग्रव भादरा पर चढाई करदी । शादू लसिंह द्वारा 
इस प्रकार लगातार पीछा करते देखकर लालसिंह ने आत्म समपेंरा कर 
दिया तथा पेशकशी के एक लाख रुपये शादू लर्सिह को दिये | शाद ल- 
सिंह, लालर्सह भादरा को लेकर जयपुर गये वहा उन्हे माहरगढ़ मे 
कातिक वदि १९ विस १७६७ तदनुमार ५ अग्रक्टू० १७४० को बंद 
क्र दिया गया ।' शादू लप्िह द्वारा इस प्रकार लालगभ्िह के दमन करने 
पर बीकानर राज्य में गड़बड करने वाले साईद्रासोत शांत हो गगे। 
बीकानेर के विद्रोही सम्रामसिह ने भी वीकानर राजा जोरावरसिह से 
क्षमा याचना की और पच्चीस हजार रपये देन का प्रचन दिया | 

लूमास का युद्ध 


जोधपुर नरेश अ्रभयपस्िह द्वारा बीकानेर पर झातमण करने के 
कारण जयपुर नरेश जयमिंह ने जोयपुर पर झआक्मरा कर दिया। इस 
आंत्रमण मे शेखावाटी के दो प्रसिद्ध वीर शिवर्सिह सीकर एवं शादू ल 
सिंह भु भनू भी जयपिह की सहायताथ गये थे । इन दोनो ने € वप पर्व 
जो फ्तेतपुर व्यामखानियों से छोवा था, वे उसे वापस हथियाने का 
प्रयत्न कर रह थे, उनके घाव अभी हरे थे और॑ वे अवसर दृढ रहे 
थे । शेखावाटी के इन दोनो वीरो के जयपुर की सहायताथ चले जाने 
पर क्यामखानियों की मौका मिल्गया और उहोंने एकत्रित होकर 
घोडीवारा के नवाव दोराय खा के सेनापतित्व मे विस १७६७ ई 
से १७४१ में यीजनावद्ध हमला बोल दिया । उस समय भुभनू मे 


मत. क्रमरीनर३+-3- ७333-७७ .->-+७+-७ ,५-...०७७३. ३-३» ५.७... थ५.»---.७3333333७३७३3.3.+हफ ७७७23 >++>ु ७४2७3 3++-+जाफाआ# ७-३4 


,  (॥) राजपुतात का इनिहास बीकानेर का इतिहास, प्रथम भाग गौरीणकर 
हीराचन्द भोझा ० ३२७ 


(ग) शा» शे० इतिक्त, पृ० १४३ 
2 शा« शे० इतिवृत पृ० १४३ । 


शक 


|| कड़ा 


(१६४ ] शादू ल'वश प्रकाश 


शाँदू ल्सिंह' के छोटे भाई सल्हेदीसि|ह थे। कु मतू की रक्षा की भार 
उही पर था। उहोने जब 'बयामखानियों के हमले 'की 'बांत सुनी तो 
बड़ भाई गीपालंसिहके(केड )पास दुत भेजकर उ है बुलाया । दूसरा दूत 
शादू लसिह के पास भिजवा दिया। दोनो भाइयो ने ग्रेम्भीरतों से 
विचार विमश किया । गोपार्लसिह घोमार थे, फिर भी सामते भ्ौई हुई 
विपत्ति तथा पन्नु द्वारा राज्य'पर ग्राकभरा के समय 'राज॑पुत शंया पर 
कैसे,सो सक्रतताहै ? ग्रोपालर्सिह की राय से सल्हेदीसिह ने सेना एकीजित 
की तथा गोपालपसिह के नेतृत्व मे फौज ने फतेहपुर की भोर'कुच किया । 
फतैहपुर दुर्ग में शिवर्सिह के बहुत थोडे व्यक्ति थे, वेहयाम- 
खानियी के भीपण हमले का सामना न कर सके, क्यामखानियो ने 
फतेहपुर पर कब्जा कर लिया । फतेहपुर पर कब्जा करने के बाद वे 
पूरी ताकृत पे कु भूनू पर कब्जा करने के लिए बढे। इससे पृष ही 
शेखावतो प्री फौज गोपाल सिह के नेतृत्व मे फतेहपुर की ओर चलन पडी 
थी । दोतो सेनाओं का मुकाबला कु कतू से पश्चिम की प्रोर २० मोल 
श्र फतेहपुर से पूर्व की भोर १५ मील की दूरी पर बसे लूमास ग्राम 
से ग्राधा,मील दक्षिण पश्चिम मे,लाडसर से १भील पश्चिम मे व जीतास 
से एव मीन पूव मे तीन भोर से टीजो द्वारा घिरे हुए समतल मैदान में 
हुआ 4 क्यामखानियो की सेना पश्चिम मे थी और शेखावतो की पूव 
में । क्यामलखातियों ने जब सम्मुख श्राती हुई शेखावतों थी फौज को 
देखा तो एक ऊचे दौले पर उन्होने मोचचा बदी करली भोर उन पर 
तोपे लगादी | एक मील की दूरी पर स्थित जीतास के कु ए से सेना के 
लिए पानी वी व्यवस्था कर ली । इस गाव के जाटों ने भी विधियों 
का साथ दिया । कुए से पानी निकाल कर क्योंमखामियीं की फौज तक 
पहुँचाते का काय इहोंने किया । 
इधर शेखावतो ने देखा कि वयामखीनियो ने अपने मोर्चे ऊचे 


शादूल वश प्रवीश [१६५] 


टीलें पर कीयम कर लिगे हैं तो उन्होंने आस पास के भय ऊचे टोलो 
पर मोर्चा वर्दी करनी शुरु कैरदी, मैदीन में भी झनेक वीर डट गये । 
मैदान क्यामखार्नियो के मो्चो से वहुत नीचे पर्दता था। अब सीधा 
हम॑ली करना खतरे से खाली नहीं था। ईसलिए उत्तर, पूव और 
दक्षिण तीनो ओर से मोर्चा वदी की । दौनां श्रौर से युद्ध छिड गया 
दो दिन तक घमासान लँडाई होती रही, दोनो झोर की शक्तिया जी 
जॉनें से लड़ रही थीं / इस सर्मय वैयोमसानियी की स्थिति भ्रच्छी थी 
कर्यी कि उनको “मोर्चा बेदी का अ्रच्धा स्थान (ऊचा टीला) मिल गया 
था ध्रौर शेखावतो की फौज ढालू मैदान में थी | शिवर्धिह व शादू लगिह 
की जव वरये(मखानियो दे हँमले का पता चलो तो वे स्वयं तो नहीं झा 
सके, क्तु उहेनि वस्तसिह, समर्थसरह और चांदेसिह (शिवर्सिह के 
पुत्र) को सेना देकर व्यामखानियों से लडने को भेजा । युद्ध के दूसरे 
दिन ये रात्रि की पहुँचे और उ हने अयनेआने +सूचवा ग्रोपालसिह 
व सल्हेदीसिह को दे दी । गोपालसिह ने आदेश दिया -' कल सुबह 
झ्रागे से और पीछे से क्यामखानियों पर हमला करदें ।” तीसरे दिन 
शैंखावतों ने पूर्रोस्पैण लडाई शुरु करदी । उहौनि अ्रद्ध चद्राकार सेना 
का व्यूह बनाकर आग से हर्मला बोल दिया । पीले से शादू लसिह व 
शिवसिह द्वारा भेजी गई सेना ने हमला बॉल दिया अचानक फौज का 
हमला देखकर क्यामखानियों के होसले पस्त ही गये | पीछे से हमला 
करने वाली फ्रॉज ने केँएं के कौठें को खोलकर क्यामख्ानियों के पास 
जाने वाला सारा पानी खराव कैर दिया और बडे वेग से क्यामखानियो 
४  परआकफ्मसण करुदियात-क्यामखानी-इस दुतरफी मार को सहन नही 
कर सके वे बुरी तरह से घिर गये,दोनो शोर से ही घमासान युद्ध 
हुम्मी । थोष्ी ही देएमें। जयन्पराजय का मिणय होंन वाला था । इस यद्ध 
में जोरावरपिह के धुष् वस्तसिंह ने वडी जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी। 


[१६६] शादू लवश प्रदान 


युद्ध मे क्तिने सेनिक थे भर कितने मारे ग्रये” सही तथ्प प्राप्त नही 
हुये है, पर अनुमान है कि दोनो ओर से ही अ्रधिक फौज इस युद्ध में 
लडी थी तथा दोनो ओर से ही काफी हानि हुई । प्रसिद्ध क्यामखानी 
यौद्धाओं का इस युद्ध मे अत हो गया । क्यामखानियो का जब शेखावता 
की फोज का मुकाबला करने का साहस ठूट गया तो बहुत से सैनिक 
रण भूमि छोडकर भाग गये, जिहोने भागना उचित न समझा वे रण 
भूमि में सो गये, विजय शेखावतो की हुई | शेखावतों के राज्य वी नीव 
अधिक सुहृढ हो गई । इसके बाद शेखावतों की सेना फतेहपुर गई और 
उस पर कब्जा कर लिया । 

इसी वष चेत्र सुदि १३२ वि स १७७८ ई सन १७४१ को 
चारण मोहाराम को घुतुबपुरा दान मे दिया । 

गशवाणा की लडाई 

सवाई जयसिह, जोधपुर से घेरा उठाकर जयपुर श्रा गये थे 
और तत्पश्चात वे आगरा चले गये, उस समय वे आगरा व अ्रजम्ेर के 
सवेदार थे। अ्रभयसिह के छोटे भाई बरूतसिह, जो सदेव अपने भाई वो 
पछाड क अवसर की खोज मे रहते थे, जयपुर के जयसिह को वीकानेर 
सहायता के लिये प्रेरित किया था ॥ परन्तु जयसिंह की जोधपुर पर 
चढाई भौर मारबाड के झपमान ने उन दोना को एक कर दिया। | 
शव दोनो भाइयो ने सिलकर जयपुर पर हमला कर बदला लेन वी 
सोची । बस्तसिह उस समय के बडे बहादुर यौद्धा थे, उनके साथ पर 


पाच हजार वीर भी उतने ही लडाकू थे और वे भारत भर में वीर समझे 

जाते थे ।” बख्तसिह ने पहले अजमेर पर धावा किया और उस पर 
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2 महाराजा सवाई ईएव रीसिह का इतिहास ठाकुर परेद्वसिंह मसनवदोर जोबनेर, 
पृष्ठ ३१ 


शादू ल वक्ष प्रकाश [१६७] 


कब्जा कर लिया, परन्तु श्रजमैर का क्ला उनके अधिकार मे नही झा 
सवा | इधर बख्तसिह के झात्रमणा वी सूचना जयसिंह को उस समय 
मिली, जब वे धोलपुर में बालाजी बाजीराव के साथ महत्वपूरो 
राजनैतिक वार्ता कर्र रहे थे। उप्रो समय वे पचास हजार सैविक लेकर 
अजमेर की ओर रवाना हुए । इनकी सेना बर्तमिह की सेना के मुकाबले 


बहुत अधिव थी पर वह असगठित और भशस्तव्यस्त थी, जो यह बिना 
तय किए हुये है फ़ि दुश्मन से किस प्रकार लडना है, झागे बढी चली जा 
रही थी | यह विशाग सेना जब अजमेर से झाठ मील पूर्व में स्थित 
गगवाणा के पास पहुँची तो ग्रचानक वल्तर्सिह के पाच हजार बहादुरो 
ने जयसिंह वी सेना पर हमला बोल दिया | बख्तसिह के प्रचानक हमले 
से जयसिंह की सेना मे खलबली मचगई भौर वुछ ही घटो के बाद 
जयसह की विशाल वाहिनी पीछे हटने लगी ॥ बख्तसिह व उनके पांच 
हजार वीर बडी बहादुरी से वडे । जेयसिह को सेता के श्रमेक वीर इस 
युद्ध में मारे गये शोर बहुन से भागने की तैयारी करने लगे, परन्तु ज्योहि 
वस्तमसिह के लडाकृ वीरो में थोडो सुस्ती श्राई और समभने लगे कि 
जयगभिह की सेना भाग गई है, त्योहि जयसिंह ने श्रवानक बडा भीपण 
हमला किया भौर इस भीपश हमले मे शाठोड वीर धराशायी हो गये । 
परस्तासह के पाच हजार वीरो में से ४७०० वीर रण भूमि मे सो गये, 
शेष वीरी के साथ बस्तसिह रणभूमि छोडकर भाग पड़े ॥: 
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४» 2 0) जोधपुर राज्य का इतिहास औका, भाग २, पुृ० हृश्८थ वश भाष्कर, 
!सूपमल्‍्ल मिश्रण 


(॥) हाथी देग्यो दाइज, पातर कर्यो पस | । ई हे 
गंगवाण व गोर सू , भाग गयो बखतेस ।। 


(श्ध्ष्ी शादू ल बश भ्रवाश 


रीया का भांग रोके शिवसिह खड़े थे, जिनके भाई कासली के 

जतसि|ह की पुत्री का विवाह बच्तर्िह से हुआ धा। इस कारण 
शिवसिह ने बरतसिह को निकल जाने दिया पर उनके दो हाथी और 
दो तोपी को रख लिया | अ्भयपसिह, बख्तरसिंह की शक्ति को जोधपुर के 
लिए घातक समभत्तें थे। इस लिए इस युद्ध में उहोने बख्तमिह की सहायता 
नही की । इस युद्ध मे शादू लसिह जयसिह के साथ थे, जिनके सैनिक और 
वे बडी बहादुरी से लड । यह युद्ध ग्रापाद शुक्ला ६ विस १७७८ 
तदनुसार ८ जून १७४१ को हुमा, जिसमे जयसिंह की विजय हुई ॥' 
गगवाणा की यह लडाई राजपुताने वी प्रसिद्ध लडाइयो में से एक है। 
इस लडाई का झ्रांखो देखां हाल हरचररणादास गुलजार ए सुजाई 
पृष्ठ, दे३े७ और ३७६ पर लिखता है कि यह युद्ध के दूसरे दिन 
बहादुरों वी लाशों पर घुमा था शोर उसने अतुमात लगाया वि करीब 

१४ हजार वीर मारे गये हैं भौर १९ हजार के लगभग घायल हुये हैं । 

गगवाणा युद्ध भे विजय पाने के खाद जयसिंह धजमेर की झौर 

बढ़े) अ्रजमेर से उत्तर पूव को झोर ६ पील पर स्थित लाडपुस प्रात 
के निकट ध्रभयर्सिह व बख्तिह फिर लडने के लिये जयसिंह के सम्मुख 
भ्रां डटे । वहाँ जयपुर झौर जोधपुर भे सा घ हो गई । जयसिह ने जोधपुर 
के जिन सात;परगगों पर भ्रधिकार कर लिया था, सभी जोधपुर को 
वापिस लोटा दिये । शिर्वारतह द्वारा छीनी गई तोपें व गिरधर गोपाल 
का हाथी बस्तसिंह को वापिस दे दिया भौर अजमेर के किले पर जयपुर 

का प्रधिवार रहा । 
शादू लसिह के अन्तिम दिन 

गगवाणा वी लडाई के बाद शादू लतिह भु भनू लौद आये। 


] दॉड ने इस युद्ध मे वस्तसिह की विजय बसलाई है, परतु यह भसत्य है, वंयोकि 
ऐतिहासिक तथ्य बतनाते हैं कि इस युद्ध मे जयसिह की ही विजम हुई थी । 


गा 


शा ल वश प्रकाश ' [१्व्थ 


€ यप को झ्रायु से हो इनका सघपमय जीवन शुरु हो गया था और क्षय 
मु भनू पर प्रधिकार करने के बाद से लेरर भर त तक तो उन्हे प्रमेको 
लडाइया लडनी पडी थी | इस प्रवार कठोर परिश्रम व सधर्षों के 
कारण उनका शरीर जजर हो गया था । इनवो अपने भाीतम समय, में 
परिवार सम्बस्धी सधर्ष भी सहन बरने पडे। इसलिए वे कु भनू 

जोडकर परशुरामपुरा रहन लगे प्रौर ईश भवित में रम गये। यहा 
इम्टोत सपन श्र तम समय थि स १७६८ ई सन्‌ १७४२ मे श्री 
गोधोमाथजी का सु दर मा दर बनवाया । कुछ दिनो बाद ये बीमार हो 
गये | परशुरामपुरा भें निवास करते करते वहीं चत्र सुदि १३ दि से 

१७६६ ई स १७४२ में इनका स्वगवाप्त हो गया ।! 


इसकी स्मृति में परशुरामपुरा (पुराना) में इन पर १९ सर्म्भी 
वाली सु दर छतरी उनके पुत्रो में विस १८०७ई से १७५०) भे 
बनवाई, जा शेखावाटी क्षेत्र की बहुत सुदर छतरी है। भाज भी यह्‌ 
छतरी उमर वहादुर बी गौरव गाथा सुना रही है । 


छ0ा06४8॥ ने अपना भ्रमण पुस्तक ॥०एा प॥70789 ॥8 ए६४४/९छा 


59९8 0 ६७॥| प्रधा& 7) ।835' मे इस भव्य छतरो कया वर्णोव 
इस प्रकार किया है। 


८ 9 शिप्रश्धकाएप३ 58 & ॥9050ग6 जौधाह पेठता€ते 
फऐैणावाए (6 णीपार ता जाश्पच्शैध्णा -ए 89000] गााशी 
९०फ़ाताए इत्र ५8659, (6 6चावदहा 9७ 48४ 3॥06४7६-० 
ज़रा 70फटा' * 


#7शाह॥॥बछाड बाप शा ग.बाते$ 2988 402 
2 देलिये परिशिष्ट मे । 


3 खेउडी का इतिहास, प्‌ राबरमल शर्मा पृ ४० 


, २०१] शादू लवश प्रदाश 


विवाह तथा सतति 

।. शादू लसिह के तीन ठ5उुराखिया एवं ६ पुत्र थे - इनका प्रथम 
विवाह नाथासर के मनरूपसिंह बीका को पुत्री और किशनसिह की पोती 
सहज कवर से हुआ । दूसरा विवाह भी नाथासर के ही मोहकमस्तिह 
बीका की पुत्री एवं किशर्नासह की पौश्री सिरहक्वर से हुआ भौर तोसरा 
विवाह पृ गलोता जिला नागौर के ठावुर देवीसिंह मेडतिया की पुत्री 
झौर भ्रनोपसिह वी परोग्ो वस्त कवर से हुप्ना ) तृतीय ठंकुराणों 
मेडतणीजी का जाम अनुमानत वि स १७४४ मे हुप्रा था। करीब 
१८-१६ चप की झ्रायु मे शादू लसिह के साथ इनका विवाह हुआ्रा। 
छोटी ठकुराणी होने के कारण शादू लसिह प्रर इनका बडा प्रभाव था। 
कहा जाता है कि कु कभनू विजयपरात सल्हेदीसिह ने भ्रपने भाई 
शादू लगसिह से आधा राज्य मागा तो शादू लपुतिह ने अपने भाई को 
हिसाब से गावो का पट्टा कर दिया । भेडतणी जी व सल्हेदीसिंह परस्पर 
एक टूसरे का बहुत सम्मान करते थे शौर जब सल्हेदीसिंह अपनी भाभी 
(मेडतणी जी) से मिलने जाया करते थे तो मेडतरणी जो उनको ताजमी 
वा सम्मान देती थी । शाप लसिह से ग्रावों का पट्टा प्राप्त करने के बाद 
जब सल्हेदी सिंह मेडतणी जी से मिलने गये तो उहोंने सल्हेदीसिंह को 
ताजमी का सम्मान नहीं दिया। सल्हेदीसिह ने इनका काररख पूछा 
तो भेडतरणी जी ने कहा ताजमी तो बरावर थालो को दी जाती है, भव 
आप हँमारे पहरेदार हो गये हैं।” सल्हेदीसिह ने यह सुनते ही उनके 
समुख ही पट्टा फाड डाला और कहा “मुझे पट्ठे की आवश्यकता नहीं 
हैं! तो मेडतशी जी ने ताजमी का सम्मान दिया । यद्यपि सल्हेदीसिह 
ने पट्टे को फाड कर अपने उज्ज्वल चरित्र का परिचय दिया परन्तु 
मेडतणी जी ने स्वाथ वश शोर चालाकी से गये हुए राजा को वापिस 
ले लिया । 
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१, शाहूं लवश प्रकाश [२०१॥ 


है 
प्‌ 


जोरावर्ससह ने वि स १७६७ मे जोरावरगढ बनवाना प्रारम्भ 
किया तो इनके मन मे यह भय पैदा हो गया कि जोरावरसिंह गढ का 
निर्माण कर उनके पुत्नो को ठिकने नहीं दंगे । इस कारण शादू लसिह 
पर अपना प्रभाव डालकर गढ़ का काम बद कराने का प्रयत्न किया, 
परतु वस्तसिह के कारण भेडतणी जी को इच्छा पूर्ण तही हो सकी । 

शादू लप्मिह की मृत्युपरात राज्य को टुकडे २ होने से बचाने 
के लिए जोधपुर के राजा ने मु दियाड के बारहठ जी को भेजा कि 


शादू लकसिह के पुतनो को समभाकर राज्य का स्वामी बडे पुत्र की बना_ 


दिया जाय और छोटे भाई छूट भाइयो की तरह रहे । इस काय को भी 
मेडतणी जी ने पूरा नही होने दिया और राज्य को पाच भागों में बटवा 
दिया। अखयसिंह की भत्युपरात उनके हिस्से में से जोरावरतसिह को 
कुछ भी नही दिया गया और अपने ही तीनो पुत्रो में बाठ दिया। इहोने 
विस १८४० में कु भनू मे एक सुदर बावडी का निर्माण करवाया 
जो झाज भी दर्शकी को उनकी गाथा सुना रही है । हि 
व्यक्तित्व 

शादू लसिंह क्षा प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब दिल्‍ली 
के मुगलिया तरत के दीमक लग गई थी झौर वह खोखला 
होकर ग्रिरने ही वाला था । इधर यहा के स्थानीय शासको की 
भी यही स्थिति थी । इनमे परस्पर फूट, विद्रोह, हं प भ्रादि का जहर 
इतना फैल चुका था कि उसका इलाज करना अ्रसाध्य हो गया था। 


» ऐसी परिस्थितियों मे राजकुमार शादू लि ने भ्रपने को पहचाना झौर 


क्षत्रियोचित धर्मानुसार अपने श्राप को कडे से कडे सघव मे डाल दिया । 
भपने प्रारम्भिक जीवन मे ने जाने इस राजकुमार ने क्तिने ही साहसिक 
काय किए और श्रपना माय प्रशस्त किया । भु भनू में आने के वाद 
उनके सामने सघर्षों की कडी सी लग गई, परन्त उत्त सब 


[१ण्श] शाद्‌ लवंश प्रशाश 


का इंहोसे साहस, वहादुरी और घेय से मुकावला ज्िया। इस 
सघर्पमय जीवन में उनके क्षनियोचित गुण भी उभरते ही गये | फ्ते 
हपुर के हकदार मीर खा के शरण झाने पर राजपूती घम को निभाते 
हुए प्रपती जान जोखिम मे डालकर भी शरण मे झाये हुए वी रक्षा वा 
भरसक प्रयत्न किया । डाकू टूटिया पाचोदा व झगानुला खा जैसे नवाव 
को मारकर एव प्नेव युद्धो मे बहादुरी दिखावर इस वीर ने राजपूत्ती 
शोयें का परिचय दिया । एक झोर ये जितने वीर थे दुसरी ओर ये 
उतने ही राजनीतिज्ञ थे, विना शवित के प्रयोग के भु भनू वबगड आदि 
पर अभ्रधिकार करमे के काय इनवी राजनीतिक सूक बुझ के 
उदाहरण हैं । 

सक्षेप मे कहा जा सकता है कि शादूलसिह अ्रदभ्य साहसी, 
बहादुर यौद्धा, व्यवहार कुशल, प्रतिभा सम्पन्न, समय के पारखी, कत्त व्य 
परायणा, घैयवान, कुशल प्रशासक, राजनीतिक यूक्रवुभ के धनी एवं 


विवेकशील शासक थे १ 
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शा्ड ल वश प्रकाश [ २१३)] 


शादू लसिह सम्बन्धी काव्य 

(१) ४ 
तप नप भोज उदेयुर थान | जणी जग गीह उद्योत बखान । 
इल। झनहद विरद उजाल। भयें जिन पाद सू ठोडरमाल ॥। 
दखे नूप थान उदैपुर दोय। उमे सुदलार उदार समोय ॥॥ 
रजे सुदत्ता जगतेस सीसोद । भये जिन भोज सुमोज पमोद ॥) 
भिले जिन पाठ सुरार मु कऋर । रखे खतवाट भुजाट उधार ॥ 
भये जिन धाम लियो जगराम ! दर्व वल विक्रम ते खलताम ।। 
उदे जगराम घरे मुरनद । तिका तप त्तेज मचे जदुडिद ॥ 
घर्ड गऊपाल सलैदीय सिंग | धरा थव श्रागल सादूलसिंग ॥। 

( सवाईसिंह धमोरा के सग्रह से ) 


(२) 
खल भाजण समर श्रकारों खारो, हाथ्या दे खागा हमल।॥ 


साहजादा सादा सेखावत, इल सारी थारो अमल ॥ १॥ 
त्रिजंडा मडा मरो्ड तो्ड, नगर रोपे रोड नीसाण ॥ 
अवलीमाए जगावत ग्रागे, इल खुरसाण न लोपे आण ।॥२॥। 
प्रमग्रा मडा खगा दल पिछटशा, दिली घडक चहु चक्क डरे ) 
जोर्ड पाण तुक आगा लग, भौग रेण तुरकाण भरे ॥ ३ 0७ 
बल तप नमो भोजहर थीजा, महाप्रसण रण बह मंदा। 
राजा जिण सादा रजपृता, सबला ऊजंड वाट सदा ।॥। ४ ॥। 

। (३) 
भाला भलके पलुरअणी दवकल नीसाण भमे, 

।. भूके सेससीस भोम भार धुके धूल । 

लेखवा निहय जग तमासे पतग लगा, 


सार घारा वागा जानी सारखा सादूलशरा 
तोपा गोला घमका श्रलोपा सूरा वध तेज, 


| हक 


[२१४] शादू ल वश प्रवाश 


नाह से जुझा उदगी सिघा पे न दीठ । 
रीठ धारा चौधारा दुधारा फूल धारा रचे, 

ग्राथर्ड किलम्मा हु कुरमा आको दीठ ॥२॥। 
कु भायला डोले गजा घारालो आछटे करा, 

पार सैन बीच हवे भकेल वार पार । 
तीन जाम तना तेम ताड तना सार तूठ, 

जुटे जया जवाना हुजगा रोजा धार ॥३॥ 
नरा, तुरा, गेमरा, सुसरी, गरा खेत नखे, 

नेजा बाना स्रोसलीधा, बजाड़े नाराज । 
नवाबा ससाड़े ऊमा पगा भझ्राम चाढे नामी 

राड जीती धाड धाड बीजो भोज राज ॥॥४।॥। 

आराईदान जी खिडिया सादुलपुरा 
(सवाईसिंह धमोरा के भग्रह से ) 
(४) 
रण जोर अलखेण लहै जो रावर, भिर्ड क्प्राम खा छली भरे । 
सेसे एक दस लिया सकरड, कूरम तो म सतोस करे।॥। १॥ 
घर लाभ कीघो बाधोरे, खाना घर ने गरुजरीं खैर। 
सेस गुणों सादूल सिभ्रायो, बाढी सेहद भ्रात रो बेर।॥| २॥ 
वक्यामल पौता करे कुृक्‍बा, सो जग बाढ़ी लेवे तिसार । 
जगड तर सिघव जाभरिया, 'हेक्श साटे सब्रु हजार ॥ ३॥ 
घोडा भडा लिया घासाहिर, अरिहर सेंग बिधुसणशहार । 
सादूला करडा बोरा'सू 'पडपे 'कवश दिया शोपार ॥| ४ ॥ 
(५) 

गुणियन चाढि गयद, दियो ग्राम सुलतानसर । 
रिज़क देय नरियद, महड, ्जालमदान कू ॥ 


शादू ल वश प्रकाश [२१५ ] 


दुतिय ग्राम सादूलपुर, सव सुख रिद्ध सहेत। 
खिडिया झादल कू अप, निकट सू आप निकित ॥ 
ग्राम सु तीजो कुतुबपुर, सरिता तीर सुचग । 
जागावत महराम कू, आप भूम उम्रगम ॥। 
कवियन कू इक बास दिय, दिये बहुरि दुलचास । 
ये खट सासण कविन कू , श्राप सहित हुलास ।॥ 
(६) 
बादलगढ़ बाको वशणायो, बाको भड सादूल । 
मार जिका नै काढिया, कद न आया भूल ॥ 
बाल बजावे ताल बिन, दोय ग्रेद एक मूल । 
क्यामखाया जड वतन को, खोस लियो सादूल ।। 
सीवाली सीधा क्या, बरी किया वसीठ । 
थागा चकर विनोद मे, दोक पहर उदीठ ॥॥ 
किसनू जोरों केहरो, ग्रसत्ो नवल अ्रणवीह । 
पाच सरीखा उपज्या, सादूला घरसीह ॥। 
सुत पाचो सादूल रा, प्रीद्धत क रण प्रमाण । 
जुध जीतश छमी जिका, सतवादी सब जाण ॥। 
पालण गो दुज दीन वू , ग्रर्या उख़ालण मूल । 
नाम जिसो द्रग निरखियो, भड साचो सादूल ॥ 


सादूला जगराम रा, कीधी एक हमल्‍ल । 
अडपायत इदेस २, उतर गया छे श्रमलल ॥॥ 


चौरल भगत चरूल, खडगदड मदफर खप । 
सिंह दूजो सादूल, जरद कथा जगरामवत ॥ 
काट स्हेलाखान ने, दद बाघु पचरग । 
भपरताई सादे इला, रामसलोता रग |॥ 


(२१६ । शादु ल वश प्रकाश 


ग्राम इग्यारह तिगुणा, वारण ऊट बविडग्र । 
सादे बगस्या सैवगा, रायसलोता रग ॥ 
(शा शे इतिउृत्त व सवाईसिंह धमोरा के सग्रह से) 
(७) 
छप्पय 
सादा जिस्यो सपूत्त जको, इण घर में जायो। 
कर घण् जुध केताक, भुभणु राज जमायो 
कायमखाया करने, चाय कर रहेयों जावर ॥। 
कूट नवात्रा काढ, ठाड सू बखग्यों ठाकर।॥ 
कबीलेदार केते किलम, भाल खाग रण भिलगिया । 
मानूलखान सा जो मरद, मर मर माठी मिलगिया ॥। 
(५) 
युद्ध जुद्ध बल तेंनीठ लीने नवावन ते 
वो नहरें गरिरि-द के, नजीक' दुग दोनी है। 
दाहनी भुजा पै, इप्ट देव जाको देवालय 
चौहटे चबूतरे को, राज चिह जुनो है।। 
पुरव दिसा मे, पार किल्‍ले पांच पुत्रन॑ के, 
उत्तर की ओर बावडी को भणबूनों है । 
नामी नगर भूभर फी, जीरण इमारत जो, 
सादूल जोर की सपृती को नम्पों है ॥। 
(भुकददान बारहठ बिरमी) 
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जोरावरमिह तथा उनके वशधरो के ठिकाने 
जोरावरसिंह ( भोडकी ) 
(विस १७६६-१८०२६ स १७४२-१७४५) 

विक्रमी झ्रठारहवी शताब्दी के श्रात्तम चरण मे शेखावाटी के 
मयावी शासन का ग्रत करने वाले शादू लसिह शेखावाटी के ऐसे नररत्न 
थे, जिनके नेतृत्व मे नवाबी शासन के श्रत्याचारों से पीडित हिन्दू जाति 
ने अमन भ्रो" चन की श्वास ली | भु भनू पर अधिकार जमाने के बाद 
इस प्रदेश मे सुख, शान्‍ति व सुव्यवस्था को कायम वरनेवाले उनके एक 
वीर पुत्र जोराबरसिंह थे, जिहोने उत्पाती ब्यक्तियो का दमन कर 
प्रजा में शाति स्थापित वी । 

शादू लसिह की मृत्यु के बाद पचपानों की दीव पडी। इन 
पचपानो के सिरमोर जोरावरसिह थे । इनकी ईमानदारी कत्त व्यनिप्ठा 
और भ्रातृत्व प्र म के कारण राज्य के बटवारे मे किसी प्रकार का विध्न 
भहीं हुआ | इनकी वहादुरी भोर रण चातुय ने पिता के राज्य की जडें 
मजबूत करने मे काफी सहयोग दिया | इनकी सद्वृत्ति और व्यवहार 
कुशलता ने धघनिष्ट मित्र पैदा क्ये तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व ने 
भु भनू नवाव की वेगम पर जादुई अ्रसर क्या । 


[२१८] शादू ल वश प्रदाश 


मु भनू से १४ मील को दूरी पर बसे काट ग्राम में शादू लसिह 
वी ज्येप्ठ टकुगणी वीकावतजी के गर्भ से जोरावरसिंह का जम वि 
स १७४५७ ई सन्‌ १७०० में हुआ था । उस समय शादू लसह अपनी 
ठकुराणी सहित वही ठहरे हुये थे । इनकी बहिन गुमान कवर का ज-म 
भी वाट में ही ग्रनुमानत थि स १७७८ ई सन्‌ १७२१ मे हुआ था। 

अनुमानत थि स १७७८ ई सन्‌ १७२१ से शादू लकसिह 
नवाब रौहिलाखा द्वारा घुलाने पर भु भनू आये और वहां श्रपना काय 
जमाया । भ्रचानक वीकावदजी के बीमार होने के कारण ये परशुराम- 
पुरा मे सके । इसके फलस्वरुप उनके शजन्नुओ ने नवाब को इनके विरुद्ध 
भडकाया और जब शादू लसिह मु भन्‌ भझ्ये तब नवाब ने इनसे काट 
गाव का पट्टा लौटाने को कहा इहोने उक्त पट्टा लौटा दिया और डेरे 
मे आ गये । कहा जाता है € उस समय जोरावरसिह ने बिगडती बात 
वो सुधारने के लिए बेगम के पास गये झौर बेगम से अपने पिता के 
भ्प्रसन हो जाने की बात कही तो वेगम ने नवाब बुरा भला कहा और 
झ्त मे नचाब ने इनको मनाकर काट गाव का पद्ठा वापिस शादू लसिह 
को सौंप दिया । किवदती है कि बेगम जोरावरसिह से खश थी । वह 
इहे नवाब का उत्तराधिबवारी बताना चाहटी थी । 


शादू लसिह के मु भुनू पर अधिकार जमाने के बाद इसके 
विरुद्ध क्यामखानी एक जुट होकर स्थान स्थान पर उत्पात मचाने लगे । 
सल्हेदीसिह तथा जोरावरसिह दोनो प्रदेश मे शा तर स्थापना के लिये 
मिकले | प्रदेश मे घूम घूम कर इहोने उत्पाती क्यामखानियों का दमन 
क्रिया, जो मुकाबले पर तुले उह मौत के घाट उतार दिया गया त्षया 
हक अघीनता स्वीकार की, उे किसी प्रकार को हानि नहीं 
हुई । 


5 


शाट्‌ ले वश श्रवाश [ २१६ ] 


नवाब रोहिलाखा फ्री वेगम की इच्छा तथा प्डिग श्रात्म 
विश्वास के साथ शादू लक्षिह ने कुभनू पर अधिकार कर लिया । इससे 
क्यामखानी बडे असतुप्ट हुये । नवाब अमानुलाखा एलमाण बडवासी, 
शादू जसिह व कट्टर शत्रु वन गया । वह अपने दल से शादू लसिह को 
गही से नही हटा सकता था ॥ इसलिए दिल्‍्लो से सहायता प्राप्त करने 
के लिए बहु वि स १७८७ ई स १७३० में दित्ली वी और रवाना 
हुआ । वहा से फोज प्राप्त कर शादू लक्षिह पर आक्रमण करने को 
तैयारी करने लगा वि-तु जयपुर नरेश की उस समय दिल्ली दरबार मे 
बहुत पहुच थी और वे श।दू लक्षिह वे मददगार थे | इस कारण एक वप 
से भी अधिक समय वही लग गया । भरत भे नारनौल के नाथव सुवेदार 
मुज्जफर अला खा वी फौज लेकर वह मु भनू की शोर रवाना हुझा । 
यह बादशाही फोज, जो मुज्जफरअ्लली के जरिये ग्रमानुला खा की 
सहायता के लिए झाई थी, सिंघाने मे रूक गईं। अ्मानुला खा पहले 
वडवासी पहुचा और फिर भु भनू वी ओर रवाना हो गया थादू ल 
सिह को गुप्तवरों के जरीये सब बातो का पता चल गया था। दे 
भुभनू से वडवासी की शोर चले | वडवासी से ६ मील डूमरा से डेढ 
मील उत्तर मे जेसूसर के माग पर शादूलसिह व अमानुला खा की 
भिडत हुई। इस समय जोरावरसिंह भी झपने पिता के साथ ये। 


अ्मानुलाखा का पहलावार जोरावरसिह के माये पर हुआ, जिससे उनके 
माथेपर घाव हो गया । जोरावरपसिह को घायल होते देखकर शादू लसिह 


ने अमानुलासा को ललकारा, वह उन पर भपट्टा । उचित समय देखकर 
जोरावरसिह ने भ्रपना भाला नवाव पर चला दिया, वह सदा के 
लिए जमीन पर सो गया । इस प्रकार जोशावरसिह ते अपने पिता के 


डर शत्रु को मोत के घट उतारकर कु भनू पर पूण अधिकार जमा 
लया । 


[२२०] शांदू ल वश प्रकाश 


कातिक वदि २ विस १७६२ मे जोरावरतसिह ने मह॒द॑ 
गोवर्ध॑नदासजी को श्रीजी के निमित दो कुए दान प्रे दिये । 

नरह॒ड एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है! यह भु भनू में उत्तरी 
पूर्वी कोने मे २२ मील की दूरी पर बसा है। विस १७८७ में यहा की 
नवाब भव्दुल परीम खा था। नारनौल के हाकिम अलीकृलो खा ओर 
अब्दुल करीम खा के पिता कुतुव खा की परस्पर ग्रनवन चलती थी । 
इस कारण अलीकुली खा चुतुब खा का कट्टर शठु था । जोरावरपिह 
अलीकुली खा के मित्र थे । गलीकुली खा जोराबर सिहजी से मिला 
आर नरहड के नवाब की शिकायत परादशाह सं वरके विस १७८८ ई 
सन्‌ १७३२ में नरहड का पट्टा शादू लसिंह के नाम करवा दिया और 
फिर नरहेड पर जोरावरसिह मे अधिकार कर लिया । 

सुलताना मु भनू से १८ भील पूव मे काटली नदी के उस पार 
बसा है । सुलताना उस समय दो भागो में विभवत था- पूर्ता भाग 
सिंघाना परगने के अ्रधीन था एवं पश्चिमोत्तरी भाग नरहूड प्रदेश के 
अधिकार मे था। सुलताना का नवाय उस समय साजू खा था | एक 
दिन जोरावरसिंह अके ले ही खाजू खा से भिड गये और दुछ देर के युद्ध 
के बाद साजू खरा को मौत के धाठ उतार दिया । इस प्रकार विस 
१७८८ ई सत्र १७३१ मे इहाने सुलताना पर अधिकार बर लिया । 
इसी वर्ष खुडाना के नवाब सिकदर खा के वशधरों एवं नारी-सारीं के 
झादम खा के वशजों को पराजित कर दोनो ग्रावो पर अधिकार कर 
लिया ।! हि 


न 


] शाक्कान्णबाड बचाए प्रौधः (वा0$ 9०8० ॥00 एवं शादू लगिह शेखा 
वत पू १२४ पर सिकदर खा से खुडाना एवं आादमखा से नारी-सारी लेना 
दिखा है, परन्तु यह सही नही है, क्योत्रि' इस समय इन प्रदेशों पर ये नवाव 


शादू त वश अ्वाश [११३] 
सिधाना के गावो पर श्रधिकार हे 


ही] 


विस १७९४५ ६ से १७३६"“मे नांदिरशाह ने दिल्ली में कत्ले 

झाम की | उस समय दिल्‍्ती वी राजनीतिक व्यवस्था गडवड़ा गई । इस 
अव्यवस्था का शादू लासिह भौर उनके पुत्र जोरावरसिह ने पूरा पूरा 
लाभ उठाया) सिधाना परगना उस समय छालसा था , जोरावरफिह ने 
प्पने बाहुबल से सिंघाया के अनुमानत १३ ग्रावों पर भ्रधिकार कर 
लिया और अपने राज्य में मिला लिया ॥' 
जोरावरगढ का निर्माण 

विस १७६७६ सन्‌ १७४१ में जोरावर्रसह ने मु मनु में एक 


ण्प जा रु गढ़ का निर्माण करना शुरु किया 
। ३ 2+ ७हुै। 





अं आर ५) जिसको इनके पुद बस्तसिद्द ने पूर्रो 
पे के ५. ८८ ४८४ केरवाया। गढ़ बनाने पर शादू ल्सिह 
(रा हे के जज व्‌ बर्स्तसिह में परस्पर विरीघ भी 
|! पक हा हे ९३ .. ४४ हुमा , कितु गढ का निर्माण काय 
| 9” “हा कर पर | झुका नही ओर वह पूरे हो गया । 
५ हु 727 । शि झ्राज यह भु भनू शहर के बीचो 
ही ्र 5 हक | बीच एक टीले पर खड़ा हुम्ना है, 
>.. #०++ जिसमे तहसील का वार्यालय है । 

जारावरंगढ वा मुख्य हवीर 

नही ये । खुडाना में सिकदर खा के वशधर सम्भवत प्रपोत्र शौर सारी- 
+£ 


सारी पर आदम सा के वशवर (सम्मवत प्रपत्र) शासद/करते थे । 
॥. | वशणध्याद्रत एगण्न ॥.००६७६३ उत्प्रायव्व घ50 एशफ07 00 
+५9॥6८॥9७४४(९6 कए ह6एए[ए 83] | "४ ४४ 7४ ४ौएण 7 
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गगवाणा के युद्ध मे 

जोघपुर नरेश भ्रभयर्सिह बडे बहादुर थे । जयपिंह द्वारा प्रीकानेर 
की सहायता और फ़िर जोधपुर पर हमला करने के कारण वस्तर्तिह 
प्रसन्तुष्ठ हो गये थे । इसका कारण बख्तसिह ने भ्रजमेर पर हमला 
कया और उसको झपने अधिकार मे कर लिया। जयमसिह पअपनो 
५०,००० सेना लेकर बख्तपस्िह्‌ का मुझ़ाबला करने के लिये चले। 
गगवाणा स्थान पर दोनो सेनाओं मे घमासान युद्ध हुआ्ला | इस युद्ध में 
शादू लसिह के साथ जोरावर्सिह भी थे । जयसिह की पचास हजार सेना 
के संमुख बख्तसिह की प्राच हजार सेना कुछ न कर सकी झौर भाग 
खडी हुई | यह युद्ध वि स १७६८ ई स १७४१ में हुआ | 


दादू लसिंह का निधन जयपुर द्वारा ट्रिब्यूट वी वसूली 
शादू लसिह वि स १७६६ ई से १७४२ मे मृत्यु वो प्राप्प हुये । 
विस १८०० ईसा १७४३ म इनया सम्पूण राज्य इनवे पार्चों पुत्रो मं 
बढ गया जो 'पचपाना' वहा जाने लगा। ग्रादू लगिह जयपुर को कु भनू 
राज्य वी पूरी ट्विब्यूट नही चुका सके थे । प्रत उनको मृत्यु वे याद 
जयपुर ने जोरावरसिह कु मनू वे समुस यह शत रखी वि जब तब 
जयपुर की पूरी द्विब्यूद बमूल नहीं हो जातो तप्र तब जोरावरमिंह 
राज्य बाय में विसी प्रतार को दस नही दे गे। जारावरसिह ने यह 
शत मानली शोर वसूली लूणात रण बोहरे वे प्रादमियों द्वारा वरवाये 
जाने थी शत रखी | सम्मवत जयपुर ये भी यह शत मानली । कु भनू 
राज्य वे १०५६००) रुपये टिव्यूट के रुप में तय कये गये जो पाचों 
पुत्रों के हिस्से बे थे। जोरावरसिह के २११२०) रुपये हिस्से में भाये ।! 
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शादू ल वश प्रकाश [ २२३ ] 

शादू लपुषह ने परशुरामपुरा में श्रीमोपीनाथनी का मौदिर 
बनवाना शुद् किया, किन्तु यह उनकी मृत्यु तक पर नहीं हो सका। 
जोरावरसिह व इनके भाइयो ने इस मदर को सम्पूरा करवाया तथा 
मादिर के पुजारिया को ६०१ बीघा जमीन, एक कुम्ना झौर कोठी श्रीजी 
क भोग के लिए दिये। * 
चला पर अधिकार 

उदयपुरवाटी से जब हम नीमकाथाना की श्रोर जाते हैं तो पक्की 
सडक पर १६ मील की दूरी पर पहाडो के बीच मैदानी भाग म चला 
दसा हुआ है । उस समय चना पर उमग्रसेनजी के शेखावतो का भ्रधिकार 
था । जयपुर का दिब्यूट उन पर बकाया चल रहा था | दतकथा है कि 
ये जयपुर को टिब्यूट चुकाने मे असफल रहे तो जोरावरसिह ने जयपुर 
को टिव्यूट चुकाने बल वचन दिया और उम्रसेनजीका को प्रस-न 
कर लिया । इसके बाद इहाने वि स १८७०१-२ ई सन्‌ १७४४-४४ में 


चला पर अपना पूण प्रभुत्व जमा लिया | अनुमानत इसी वय इन्होने 
पिता की इच्छानुमार बढे डा भी जीत लिया । 


अ्रन्तिम समय 


जोरावरसिह ने ग्रपने जीवन काल में ही अपना राज्य अपने पुत्रो 
भें बाट दिया ओर स्वय चना तथा 'भोडकी लेकर चला भे रहते लगे। 


वही वि स १८०२६ स १७४५ में इनकी मत्यु हो गई ?इनकी स्मृति 


आस काफी जज 222 -लव 20 व कक 3 कक 590 32222 कि. - 40222 द42 70: 
] ६०१ बीघा जमीन के ताम्रपत्र की नकल परिशिप्ट मे देखें । ! 


2 शेखावाटी प्रका। के लेखक रामचद्ग शास्त्री इनकी मत्यु विस १८०४ 
ई स १७४७ में मानते हैं, परन्तु यह सही नही है ॥ विल्स रिपॉट और 
उसका उत्तर (प्ग्रेजी) पृष्ठ १७२ ७३ पर लिखा है कि- 

एए७८०७ 83४०० 800९७ 70 [745 &. 0 ऋए":छ७ए५४४४७०ए (४७७ छतेदा 
ण एह शवावा])8 0 पाह्या 8 8 ए३४३ (0 ४४०26 सि$ ५ प्रशाप 


जोगोह तर विए ॥! जव्य३ थ7 07667 0 हाएह 905ड5ह0 ० ठीसारए 
8॥8॥ 8 पव०१ | 
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में एक सुन्दर छतरी बनवाने हेतु इसके पुत्रों ने कलात्मक पत्थर मंगवागे 

शौर छतरी का निर्मारण शुरु कर दिया, कितु क्रिसा कारणवश यह 

छतरी सम्पूर्ण नही हो सकी और श्राज_ भों बुरी दशा में अस्तव्यस्त 

पड़ी हुई है । * 839 8 

विवाह तथा सतति ह ! 
जोरावरसिह के चार पत्निया थी । 5 

१ हसाकवर-उमरावत बीका, मुकर्नासह की पुत्री प्लौर उदयसिह को 
पौत्री । ६ का 

श क्ेसरक्वर-जोवा सूरतसिह की पुत्री । '* 

३ जीवक्वर-जसरापुर वे निरवाण हिम्मपर्मिह फी पुत्री 


४" भ्रखयक वर-मेडतिया श्यामसिह की घुनी । 
इनके ग्यारह पुत्र थे। वुद्धसिह, बएतरिह, जो पिट, हांथीसिंह, 


जालिममिह; उम्मेर्दासह, साविमसिह जयतर्सिह महासिह, कीत्मिह व 
दौलतसिह । बद्धसिह अश्रत्िव हित ही मर गये थे। अ्रत शेष मे वड 
पुत्र चरतसिह थे, जो पिता बू उत्तराधिकारी बने। 


बस्तसिह (चौकडी ) 
१ बरतसिह (विस १८०२-१६४११६ई स १७४५-१७४५४) 
'उदयपुरवाटी से नीमकाथाना जाने वालीं सडक पर घसे ग्रुहाला 

गाव से ३ मील दक्षिण पश्चिम मे तथा उदयपुरवाटी से /सण्डेला जान 
स्यू कि बस्तसिह जोरावरतिह के पुत्र थे | श्रत सिद्ध है शि जोरावरमिंह की. 
भत्यु असयप्सिह वी मत्यु वे बुद समय वाल ही ही गई थीं। हर 

| यह छतरी मैंने दसी है | केवव दो फुट ऊंचा चबूतरा है | अग्रर जोरावरपिह 
के वशज इस छठरी वा सम्पूय्य निभाणँ व रवादें तो उनते' महाब्‌ बुठुग की 
यादगार रह सवती है।। ४४ ४ 6 ४ 
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शादुल वश प्रवाश [२२५ ] 


वाली पक्‍क्री सडक पर बसे कोटडो 
। गाव के दक्षिण मे छ भील की दूरी 

पर चौक्डी पहाडो के वीच मंदानी 
भाग मे स्थित है। जोरावरसिंह के 
ज्येष्ठ पुन बख्तसिह में इस पर 
अपना प्रभुत्व कायम किया और इसे 
हो क्‍्पनी राजधानी कायम की १ 


वस्तसिह वा जम ग्रनुमानत 


विस १७७७ ई सन १७२० में 
चौकी दुग के महत 


हुआ । वि स १७६७ ई सत्‌ १७४० में इहोंने ग्रपनी पिता की इच्छा 
स जोर वरगढ वा निर्माण करवाना आरम्भ किया। इससे इनकी 
दादीसा मेउतणीजी बहुत माराज हुई भौर उहे सदेह हुआ कि कही 
गढ के निर्माण हो जाने पर वह उनके पुत्रों से राज्य न छीन ले। 
जनश्रुति है कि मेडतणीजी ने शा लसिह से गढ को रोकने के लिए कहा । 
वख्तसिह अपने पिताजी की भाति वीर थे। इस कारण शादू लसिह 
उनको निराश नही करना चाहते थे, उिन्‍्तु मेडतणीजी वो दवाव के 
कारण शादू लसिह ने वस्तसिह को गढ के निर्माण को रोकने के लिए 
कहा | वस्तसिह ने दादोसा वो गढ 7। काय न झक्वाने की अज की | 
इसे शादू लसिह ने तो मान लिया किन्तु मेडरीजी बहुत नाराज हुई । 


| ३-8०-२२०००-६६२०-मक 


लाल कक 

) दात क्या है कि जय हैँ ने मठ का निमाण नहीं सकवाया तो शादू लप्तिह 
ने कहा- बयो, मेरे छोला म घूल डलवाते हो ?? श्रत्युत्तर मे बस्तमह ने 
कहा- “आपने तो दादाजी घोचा म घूल पढ़ती है पर गढ़ का निर्माण न 
होन स मेरे भी तो वालो म धुल पड जायगी । इस उत्तर से शादु लसिह धडे 


[ २२६ | शादू ल वश इकाश 


विस १७६९८ ई सन्‌ १७४१ मे सवाई जयसिह (जयपुर) 
और बख्तसिह (नागौर) के बीच होने वाले युद्ध मे वरतसिह ने भी भाग 
लिया था । वे इस युद्ध में जयपुर के पक्ष मे लड थे । 


ये झपने पिता जोरावरसिह की मृत्यु के बाद गद्दी पर झ्रासीय हुये 
ओर उमग्रत्ेनजी शेखावती से चौकडी ली, वहा भ्रढ़ का प्रमाण जिया 
तथा उसी की अपनी राजघानी कायम की । जयमसि|ह की सुत्यु के 
बाद जयपुर की गद्दी के लिए उनके दोनों परुनोर्दप्वरणिहु व माघोमिह 
में संधर्ष होने लगा । इस सघप में बद््तस्चिह ने माघोसिह का परक्ष लिया 
भीर ९ जनवरी १७५१ को माधोसिह के राजतिलक के समय भी 
वर्तसिह गये थे । इस समय इहे १४४४) भाडसाही 'राज सिवये का 
मनसत्र मिला । जयपुर को चुकाये जाने वाले कर में ये १४४४) रुपये 
भाडसाही सिक्के की छूट इनके व॑ंशर्णों को भी थी। 


विस १८०७ मे सिधामा परगने का आधा भाग इन्होंने भ्रपने 
बल घुद्धि से लिया । ' जब तक यह जीवित रहे, सिघाता परगना इनव' 
नियन्त्रण में ही रहा । 

विस १८०२६ सन्‌ १७४४ भें शाहूंतसिह के तृतीय पुत्र 
अ्रखयसिह की मृत्यु ही गई, ये निस्सतान थे। इस कारण किशनसित 
झ्पने पुत्र पहाडसिह को असयसिह का दत्तवा पुत्र बनाना चाहते थ। 
बरतसिह ने कोई एतराज नही विया, वितु नवनसिह एवं केशरीसिंह 





प्रसात हु औौर मेडवणीयी से कशा- “तोत पीढ़ी तक तो राज्य वही नहीं 
छाग्रेगा ।” 
[ परिणिष्ड देखिये । 





ह। 


शादू ल वश प्रदाश [ २१७ ] 


ने पहाडसिह को दत्तक पुत्र नही माना । भ्रत अ्खयसिह के राज्य के 
तीन भाग हो गये, जो विशनसिह, नवलसिह शोर केशरी सिह को प्राप्त 
हुए। वरतसिह को कुछ भी नही मिला । वि स, १८११ ई सन्‌ १७५४४ 
में सिधाने मे बस्तसिह की मृत्यु हो गई। इनवी अ्रतेप्टि कुशल़सिह 
की बाप से की गई $ उस समय ब्राह मणो को काफी दाव दिया गया। 


सतति इनके चार पुत्र थे-अजु नसिह उद्योतसिह, दुल्लेसिहु और 
भीमसिह । 


२ अजु न्ग्तिह से मगलभिद्ठ तक 
(वि स १४११०१९५० ई से, १७५४-१८९१) 

वस्तसिह के मरमे के बाद झअज़ु नस्तिह वि,स १८१३ ई, प्तन्‌ 
१७५४ में गद्टीं पर आसीन हुये। इनके दीन भाई थे-उद्योतर्सिह, 
दुल्देंसिह और भीमसिद्द । उद्योतसिद् भोर दुल्हेसिहु तो सत्तान रहित 
मर गये। छोटे भाई भीमसिह को कुमावास जागोर में मिला। 
विस १०११६ सन्‌ १७४६ मे सिघाना परगना वसर्तसिह की इच्छा- 
नुसार दो भागो मे विभवत हुआ | श्ाधा भाग श्रजु नप्तिह को प्राप्त 


हुमा और आधा भाग किशनसिह के पुत्र भोपालसिह को । सिघाना 
परगगा अजु नसिह व भूपालसिह के इजारे पर था। 


विस १८१६९ ई सन्‌ १७६२ ' में सिघाना परमने का झ्राघा 
हिस्सा जो भ्रजु नसिह के ग्रधिकार मे था, नवलसिह को दे दिया ग्रया 
श्र इमके बदले मे काठी खेडी के ग्राम दिये गये ।! वि स १८२७ ई 


सत््‌ १७७० भें काटी परयना भी इनके हाथ से निकल गया । इस प्रकार 
तिल. 4 कल ४ 7 अकार परत कप पी5 3 लीक ५ 34609 24:07: 25 20 द 8 फट 
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वि. स. १६३५-३६ ई सन्‌ १८७८-७६ में मगलसिह 
का शिवदानसिह व छठसिंह से कगडा हो गया | जिसमे मगलपिह के 
प्रादभियों ने णुक्ारसिह के चार प्रादभियों को मार दिया था। इम 
कारण जयपुर की शोर से चौफड़ी पर धोडो की तलब बैठ गई थी। 
लेतड़ी नरेश अजीर्तासह ने मध्यस्थत) करे मामला सुफाया ।! 

इनकी भुत्यु कातिक बदि १२ थि सत १६५० रविवार को हुई।* 
इनके तीन पुत्रिया थीं - बडी पुत्री जडावकवर का विवाह बडली के 
कुमार सोतीसिह के साथ हुमा | इनते छोटी भुलायकवर का सुठालिया 
के शम्भूसिट तथां सबसे छोटी चादकबर का विवाह मागशीप सुदि १४ 
विस १६४२ को दोवराय के पका रसिह के साथ हुआा। इसके पाच 
पुन गोपालसिह, गणपतसिह, भूरसिह शिवनाथसिह तथा रामलालसिह 


थे । 
गोपालसिह (वि स १६५०-१६६७ ईस १८६३-१६४५) 
ठा मगलसिह चौकडी के ज्यंप्ठ पुन गीपालर्सिंह बा जम वि से 
१६१४६ से १८५७६ मे हुआ। विस १९३५६ सन्‌ १८७८ में 
बरीशालसिंह कुमावांस ने इनको तलवार से घायल कर दिया था| 
ग्ेवि स १६५० मे पिता की मृत्यु होने पर कातिक सुदि ८ विस 
१६५७ में चौकडी की गद्दी पर आसीच हुए॥ पिता की मत्यु के छ साल 
बाद वेशाल सुदि १वि से १६५६ तदनुसार १७ भई, १८६६ मे 
चौकडी राज्य के बटवारे सम्बन्धी चारे भाइयो मे गोपालसिह, भूरसिह, 
शिवनाथसिंह झौर गणापतसिह के बीच एक शतनामा (९7०८४॥७४॥४/) 
हुआ, * जिसमे निम्त लिखित विशेष निणय थे 
] ध्रादश नरेश १० फांवरमल शर्मा, पृष्ठ 3) 


2 चौयडी ठिकाने वी खच की यही के भनुसार । 
3. शैश्याणाबो [90फथ् 8780 200:8४] 9४8५ (( 
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१ गोपालसिह को ६००० २ हिस्से के तथा २१०० र टीकाई के “ 
कुल ८१०० रु तथा भुरसिह, शिवनाथसिंह तथा गएप्पतसिंह की छ छ 
हजार रुपये की जायदाद प्राप्त हुई ।? १८०० रु सम्मिलित घन राशि 
रही तथा रामलालसिहू की विधवा ठकुराणी व४०० रु, से प्रबभ 
किया गया 4 


२ जयपुर राज्य की द्विब्यूट चारों भाई, चौकडी, चला श्रौर कु 'ममू 
वाटी वी वरावर अदा करेगे ।? 


[5 


३ पिता के ऋण को घारों भाई समान रूप से चुकायेंगे ।।  _ 
४. चारो गायों में से कीई भाई विसी दुसरी जगह से लडका गोद 
नहीं लेगा । यदि किसी भाई की मृत्यु हो जाये तो इहीं चारों भाइयों के 
पुत्रों में से ही मोद ले सकता है। भगर चारो भाइयो में से किसी थे 
मर जाने पर किसी भी भाई के पृत्र न हो तो उसकी ठकुराणी को: 
भ्रय पुत्र गोद नहीं लेगी । उसको खर्चा देकर हिस्सा जीवित भाइय॑ 
को ही प्राप्त होगा । अगर तीनो भाइयों के ही सातान नहीं हैं और दे 
तीनो मर जायें भौर जो भाई जीवित रहे,यदि उसके भी सतान न होते 
वह भ्रपने ग्रातिम समय में श्रपनी इच्छानुसतार दत्तक पुच बना सबता है। 
५ प्रत्येक भाई प्रपने हिस्से में से गपने नोकर, चारण या ब्राह्मए 
को ईनाम दे सकता है, श्रय भाई कभी इसका विरोध नहीं करेंगे ।* 


इसके भ्रतिर्वित प्रति बुए से २ रुपये, प्रति सौ वीघा जमी' 
पर एक रुपया तथा भु भनू वाटी के प्रत्येक कुए से एक रुपया वसूः 
किया ज़ायेगा, जिसका झलग फण्ड होगा शोर ये रुपये वृूजी साहिब 
(घारों भाइयो वी माता) के पास रहेंगे, जो लडकियों फी शादी 


वा, वणरममम 
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लगेंगे ।! “० *४०-- इत्यादि निरय थे। यह शतगामा सूरजगढ़ दे 
कामदार शाह गगाधर ने लिसा । 

यह (5876०0॥00।) शतनामा जयपुर दरबार की स्वीकृति 
हेतु भेजा गया । फुल बच फोट श्रॉफ दी ओसिल ने १४ मई १६०१ को 
कुछ परिवतन के साथ निर्णोय दे दिया श्रोर ११ भ्क्टूबर १६०१ को इस 
पर महाराजा जयपुर के हस्ताक्षर हो गये । इस प्रकार इस शतनामा 
को महाराजा जयपुर ने अ्रपनी स्वीकृति दे दी । 


मंगलमिह वी मत्य के बाद जयपुर दरबार को २८००० रुपये 
सालाना देने पर चौकडी ठिकाना वापिस मगलसिंह के वशजो को प्राप्त 
हुआ ।? ! 

गरापतर्सिह वि स १६६४ ई सन्‌ १६०७ में सत्तानहीन मं 
को प्राप्त हो गये | तीनो ठिकानों के वकील ये उसके राज्य वो तीना मे 
बाटने की अपील की | इसके बाद भूरसिह भी सम्तान रहितधि स 
१६६८ ई से १६११* मे मर गये तब शिवनाथसिह ने दोनो के राज्य को 
दोनो भाइयो मे वाटमें की भ्रपीलस की | उसी सम्य गोपालसिह ने दोनो 
हिस्सों को टीकाई होने के नाते श्रपने में मिलाने का प्राथना पत्र पेश 
किया । रेवयू विभाग ने ग्रपना प्रादेश २४ फरवरी १६११९ को दिया 
जिसके प्रनुसार भूरसिह का हिस्सा शिवनाथसिह को प्राप्त हुआ । 

विस १६७२६ सन्‌ १६१४ मे शिवनाथसिंह भी निस्सतान 
मर गये, तव जयपुर ने बटवारे सम्ब घी मामले को ५ सितम्पर 
१६१५ को वापिस लेज्निया | मत्यु के दो माह पृथ शिवगाथसिंह ने एक 
पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि उसके हिस्से को गोपाल्सिह को देने 
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से उसके नौफरो आदि को दु रा सहमा पंडेगा। श्रत उसका हिस्सा 
जोरावरसिह के सात ठिकाने मलसीसर, ठाई, चौकडी, डावडी, 


गागियासर, सुलताना श्रौर मड़े ला मे से किसी को गोद लैकर प्रदान 
कर दिया जाये। 


भूरसिह, शिवनाथसिह और गणपत्सिह की तीनो वडी ठकुरा- 
शियो ने गांपालसिह को ही शतनामां १८६६ के अनुसार सपने की 
इच्छा व्यक्त की, क्तु शिवताथसिंह व गणपतसिह वी छीटी ठकुरा- 
णियो ने दूसरे लड़के गोद लेने चाहे | करनी सिह मलसीसर को भूरसिह 
वी ठतुशणी न॑ तथा भूरसिह कुमावास को शिवनाथ्सिह की ठकुराणी 
ने गोद लना चाहा । गोपालसिह ने तीनो ठिकानों को सब्‌ १८६६ के 
शतनामा के झनुसार अपने ठिकाने मे शामिल करना चाहा । तीनो 
मामले वि स १६९७३ $ सन्‌ १६१६ में जयपुर हाईकोट मे चले । रे& 
जोलाई, १६१९ श्रावश वदि १५ वि स १६७३ को जयपुर कोसिल ने 
निराय दे दिया ।' निशय के अनुसार भूरसिह का हिस्सा गोपालसिह 
को प्राप्त हुआ । शिवनाथ सिंह के दत्तक पुत्र भूरसिंह कुमावास एवं गण- 
पततम्िह के दत्तफ़ पुन करती सिह मलसीसर हुये । 


यह फैसला गोपालसिह को माय नही हुआ और उहोने जोलाई 

१६१७में अपना ?८(॥०॥ रखा, परतु इस एशाए०7 को २२दिसम्बर, 
१६१७ को जयपुर रेजिदेट मे अस्वीकृत कर दिया ॥* गोपालसिंह इस 
निणय से धहत नाराज हुए झौर इसे मानने से इ कार्र कर दिया तथा 

१ श्रपता हफ कायम रखने के लिए एक तरफ मामले को फिर से न्‍्याया- 
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[२३४ |] 
लय में लाने हेतु एक मेमोरियल तैयार कराया गया शौर दुंसरी 
ओर प्रतिद्विद्विया वो भपने क्षेत्र पर प्रधिकार न करने दिया । इसपर 
जयपुर की सेना गोपालसिह चौकडी पर चढ़ श्राई । चौकडी के पार 
इतना सेना न थी कि वह जयपुर की सेना का मुकाउला कर सके । अतः 
गोपालसिह ने सभी जोरावरसिंह के वशजो को रणा निमचशा भेजा। 
वहा जाता है कि इस रण निमत्रर् को पाकर जोरावरसिह के हजारों 
बशघर अपने डिकाई ठिकाने की प्रतिष्ठा रखने हेतु अपना प्रपपा खान 
पान लेकर जयपुर की सेना के समक्ष झा "टे ) जोरावरमिट के वशघरों 
की इस रणा उमग को देसकर जयपुर में लडने का विचार त्याग दिया 
प्रौर गीपालसिट वो अपना हक' मिल गया जो कानूनो के माध्यम से 
पूरा हो गया ! 

गीपालसि|]ह सनु १८६६ के शतनामा के अनुसार निणाय चाहते 
थे।अ्रत उहोने तीनों ठिकानों को अपने मे शामिल करने के लिए फिर 
एक मैमोरियल तैरपर क्या और मुकदमा चलाया गया । इस मुकदमे के 
निर्णय के भगुसार गोपालरसिह को तीनो ठिवाने तथा जयपुर स्टेट से 
भूरसिषह बुमावास एवं करनसिंह मलसीसर को भत्ता मिला ) 

पचपातो ने सनु १६१८ से कुछ समय पूव जयात सम्ध धी नियम 
बनाये थे, जिप्तमे गोपालसिह भी शामिल थे, कित्तु बाद में इन्हामे उक्त 
मियमो का उलघन किया श्र इसे नामजूर कर दिया ॥! 

महाराजा भानसिंह 2 जयपुर की वपग्रा5 भादवा सुदि १२ 
विस ए ६६७ ई सन्‌ १६४० से मनाई गईं।? उस समय गोपालसिंह 


| जी ए करीौल प्र जिडेण्ट पचपाता पश्मेटी वे दिनांक १६ ३४८ के नियमा 
नूसार ! 
2. दोकड़ी ठिकामै वी वही के प्नुसार 
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अपने कुमार ईश्वरसिहू सहित जयपुर गये थे शोर नजराने के रूप में 
एक मोहर भाडशाही भेंठ की । 


गोपालसिह मे श्रपना शासन व्यवस्थित और शाततिपुूण ढंग से 
चलाया । उनके जीवन की कतिपय घटनाओ से ज्ञात होता है कि वे 
निडर व्यक्ति थे । इनकी मत्यु चैत्र वदि ७ विस १६६७ मे हुई । 
विवाह तथा सतप्ति- 


गोपालसिह का विवाह जावला? (मारवाड) के लद्षमणसिह की 
बहिन से हुआ था। इनके एक पुत्र ईश्वरसिंह हुए तथा दो पुत्रिया हुई । 
वडी पुत्री भवरवना का विवाह बडली? (मारवाड) के शम्भूसिह के साथ 
हुआ तथा छोटी पुत्री मगाकवर का विवाह चेचर वदि ३ वि. स १६७६ 
को कानसिंह जोधपुर के साथ हुआ ॥* 


८ ईश्वरसिंह (विस १६९६७ ईस श्८४०) 
गोपालसिह वे एक मात्र पुत्र ईश्वरसिह का जम चौकडी में 
श्राश्विन सुदि ८वि स १६६१ मे हुआ ।* इनका बाल्यकाल आन द से 
पीता । इनका पहला विवाह १४५ वष को अ्रवस्था में श्रागेवा (मारवाड) 
के ठाकुर वी पुत्री के साथ फात्मुन वदि ४वि स १६७६ रविवार 
को हुआ ॥ प्रथम पत्नी के कोई सतान नहीं हुई तथा उनकी मृत्यु होने 


! चौकड़ी छिकाने की छच को बही के झनुसार 
2 डेगाने से २० मील की दूरी पर 
3 जोधपुर (मारवाह्) के राठौड़ों वा एक ठिकाना है । 
4 चौक्ड़ी ठिकाने को विवाह वी वही के भनुसार 
5 एश्वरसिंह को जमपनी दे प्रनुसार 
6 घौकड़ी ठिकाने की विवाह की घटी के घनुसार 
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के कारण इनफा दूसरा विवाह जोधपुर के शेरसिह की पुनी से कारतिक 
सुदि १४वथि स १६८५ को सम्पप हुआ ।! 
भादवा सुदि १५वि स १६६७ मे महाराजा मानसिह द्वितीय 

वी वर्ष गाठ पर ये अपने पिता गोपालग्िह के साथ गये । १६४७ में 
भारत श्राजाद होने के बाद जागीर उच्मुलल ईस १६५४ विस १०११ 
मे हुआ । ठिकानों की जमीन पर सरकार का अ्रधिकार हो गया। 
ईश्वरसिह को भी अपने ठिकाने का मुआवजा प्राप्त हो गया । ये ही 
'चौकडी के चर्तेमान सरदार हैं। इनके अभी तक कोई पुन नही है । एक 
पुत्री हुई जिसका विवाह लीमा के राजकुमार रघुवीरसिंह के साथ 
सम्पन्न हुआ । 

भूरसिंह 
भूरसिह ठा मंगलसिह चोकडी के पुत्र थे | पिता की मृत्यु के 
उपरात इहे चोकक्‍्डी का चौथा हिस्सा प्राप्त हुआ । ६ बप बाद 
मगलसिह के चारो पुत्रो भे शततामा हुआ, ? जिस पर इहोने अपने 
हस्ताक्षर सुशी के साथ कर दिय॑। इनके दो विवाह हुये। ये डक्ती करते 
थे।गब्यत इ हे वदी भी होना पडा । वि स १६६८ ई सन्‌ १६११ में 
हनकी निस्सतान मुत्यु हो गई | बडी ठकुराणी थि स १६५६ ई सम 
१८६६ के शतयामा के अनुसार योपालसिह का अपना हिस्सा प्रदान 
करना चाहती थी, परतु छोटी टकुराणी वी इच्छा मोद लेते वी थी । 
करनीमिट मलसीसर ने इनवे' दत्तक पुत्र वनने वी काशिश बी । भ्र-त मे 
गोपालसिह वो जयपुर की शोर से भ्रपात हिस्सा प्रदात किया यया । 


] 'चौतडी ठिवाने वी विधाह वी बही के झनुसार 
2 शततामा गोपाउर्सिह 4 जीवन परिचय मे देगि0 
3 शेसावाटी प्रवाश भ्रष्याय १३, एप्ठ ३ 


शादू त वश प्रकाश [ २३७ ] 
शिवनारथासह 


शिवनाथसिह, मगलयह चौकडी के तीमरे पुत्र थे। पिता की 
मत्यु के बाद चौडी ठिकाने का चौथा हिस्सा इन्हे मिला | मगलसिह की 
भत्यु के छ वपष वाद चारा भाइयों में (#श्ाट्शएश॥0 शतनामा हुग्ना । 
अ्रयनी मत्यु के दो माह पूव इहोंने एक पत्र लिसा, जो (४86 727|) 
एतनामा के विस्द्ध था । इसमे लिखा था, “मेरा हिस्सा ग्रोपालर्सिह के 
पास जाने पर मेरे नौकरो को ठकनीफ होगी | अत जोरावरसिहके सात 
ठिकानों मे से किसी को गोद बैठा दिया चाथे ।” उनकी मत्यु वि स 
१६७२ ई सत्‌ १६१५ में निस्सतान हो गईं । इनकी बडी ठकुराणी 
गतनामानुसतार इनका हिस्सा गोपालस्िह का हां सौंपना चाहती थी, 
पर छोटो ठकुराणी गोद का पुत चाहती थी | भूरसिह कुमावास को 
छोटी ठकुराणी ने अपना दत्तक पुत्र बनाया | मुकदमा जयपुर हाईकोट 
मे चला ! शिवनाथससिह का हिस्सा भूरसिह कुमावांस को मिला और ये 
शिवनाथ सिंह के दत्तक पुन माने गये । एक वप बाद गोपाल सिह ने फिर 
मुकदमा दायर किया तथा शतनामानुसार इनके हिस्से को अपने हिस्से 
में मिलाने की श्रपील् की । फसला गोपात सिह के पक्ष में हुआ । भुर्सह 
को दत्तक के रूप मे नही माना गया और गोपालसिंह को इनका हिस्सा 
प्राप्त हो गया । 
गण॑पत्तसिंह 


मगलसिह चौकडी के चौथे पुत्र गणपतर्सह थे । चारो 
भाइयों के शर्तेनामा मे ये भी शामिल थे । इनकी मृत्यु वि स॒ १६६४ 
ई सन्‌ १६०७ मे हुई । इनकी वडी ठकुराणी मोपालसिंह को ही झ्पना 
हिस्सा देना चाहती थी, कितु छोटो ठकुराणी को इच्छा इसके विपरीत 
थी । मुकदमा जयपुर हाईकोट मे चला और वरनोसिंह मलसीसर को 
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इनका दत्तक पुत्र स्वीकार किया । एक वप बाद गोपालंसिह ने इतवे 
विरुद्ध मुबदमा दायर किया और करनीपधिंह को दत्तक के रूप मे 
अस्वीकृत कर दिया गया तथा इनका हिस्सा भी गोपालसिह की 
दे दिया। 
रामलालसिह 

रामलालसिह भ्पने पिता के सबसे छोठे श्रौर पाचर्वें पुत्र थे। 
ये भी डकंती किया करते थे । इस कारण इन्ह कैद भी जाना पडा। 
वीवानेर की जेल में ही इनकी मृत्यु होगई । इनकी ठकुराणा पो भत्ता 
दिया भर इनका हिस्सा चारों भाशइयो में शामिल रहा! 


वशवृक्ष 
जोराबरसिह 


आम 





चुदसिह रह 'जोधर्सिह हाथीसिह जालिमसिह 3म्मेदर्सिह सालिससिह 
(चौंक्डी) | [ 
| जयततसए  महात्तिह फीर्ताभह दौलनभसिह 


भ्रजु नतिह भीमसिर 





जवायीसिह भानभसिह 
| हे (मीमधिंद के गोद गये) 
जम अह 


शांदूस वह प्रवाश [२१३६ ] 


! 


भ्रभयशिह 


मगलमसिह 


| | ह लेक अल 
शपागिह भूरपसिह शिवनाथसिंहु गशापत्तसिह रामलालसिह 
निसस्‍्स-तान 
ईएवरसिंह 


भीममसिह (कुमावास) 


यह गाव भुभनू से दक्षिण की भीर१६ मील पर स्थित हैं। 
भीमसिंह, वरतसिह चौक्ड़ी के दो पुत्रा मे छोटे पुत्र थे इनके बर्ड भाई 
वस््तसिह चौषडी की गही पर बैठे तथा इनको राज्य रूप में कुमावास 
ड्मरा, ढ ढार झ्रादि गाव मिले | इनके कोई पुत्र नही था । इस कारण 
अजु नर्सिह्‌ चौकडा के पुत ज्ञान्सिह गोद लिए गये। चानसिह के विजय- 
पिह हुए । विजयसिह के दो पुत्र रु्डासह व शिवदानसिह हुए। दोनो भाई 
ढढार मे रहने लगे। वाद में शिवदानसिह ढ ढार से श्राकर यही रहने 
लगे | इनके तीन पुत्र दुजनशालसिह, चतरसिह एवं क्शिनसिह हुए । 
दुद्लनशाल सिह के पांच पुत्रों मे भूरसिह भी एक थे । इनको शिवनाथर्सिह 
चौकडी के गोद कियां गया, परतु गीपालसिह्‌ ने इनके विरुद्ध 
मुकदमा किया । उसमें गोपार्लासह की जीत हुई भर शिवनाथरतिह का 
राज्य गोपालसि|ह घोदडो को मिल गया। कुमावास की जागोर शिवदान 
सिह के वशघरो के पास वि स २०११६ स १६४४ तक रही | यहाँ 
के सरदारा को कुछ वशावली इस प्रकार है । 


[२४०] शादू ले वश प्ररयश 


शिवदामसिह 


बन जता 


दुजनशालर्सिह चतरसिंह किशन्सिह 
(नि) 


गोपालयक्मसिह 


भूर्रसह धृकलासह मूलसिह छो््टसह औतगार्डासह 
(वतरसिंह) 
(के गोद गये) 
रूडसिंह (ढ ढार) 
यह गाव कु क्‍नू से उत्तर पृव में करीब २४ मील की दूरी पर 
स्थित है। रूडसिंह को यह राज्य रूप मे मिला उस समय से वि स 
२०११६ स १६५४ तक यह इनके वशधघरो के शभ्रधिकार मे ही रहा। 
यहाँ के सरदारों की कुछ वशावली इस गकार है । 
रूडपिंह्‌ 


| 

बवरीशालसिह हम कानसिह मानसिह नानर्सिह 

(कु पदे मृत्यु) न ) | 
पतापसिह शिवबक्ससिह स्वरूपसिह लव पे घोटूधिह 
(गोद आये) (गोद झाये) (ति) . (गोद गये) 
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शादू ल वश प्रकाश [२४१ ] 
हाथी सिंह (पुलताना) 

सुलताना भु भनू से पूव की ओर १६ मील की दूरी पर बसा हुग्ना 
एक छोटा सा कस्वा है। शादू लगसिह के पुत्र जोरावर्ण्सह्‌ ने दि स 
१७५९ में सुलताना पर अधिवार किया । जोरावरतिह की मृत्युपरात 
इनवे पुत्र हाथी सिह को यह जागीर के रूप में मिला । 


वि स १८०४ में इहोंने सुलताना में एक छोटा सा गढ़ बन- 
वाया | बीकानेर रियासत के पूनियाण के दो गाव हाथीसिंह ने दवा 
लिए थे तव नवलपसिंह व भूपालसिह खेतडी दोनो में स्षिघाना सीसा 
सम्बधी भगडा हुम्ना था।' बीकानेर नरेश गजरसिह ने साखू से वरतावर- 
सिंह को निवदारा करने के लिए भेजा । अ्रख्तावरसिह नवलर्सिह से 
मिल गये | भगडे वी खबर जयपुर पहुँचने पर वहा से कछवाह रघुनाथ- 
सिंह ते श्राकर सरदारों को दवाया और वे गाव बीकानेर के शाघीन 
करवा दिये |? इहोने माढण के युद्ध में भाग लिया था| युद्ध मे मिनसेन 
अ्रहीर के डेरो को लूट लिया था ।? इनके चार विवाह हुए थे । प्रथम 
विवाह करोली के सुखसिंह यादव की पुत्री से हुआ, दूसरा विवाह शम्भू 
सिंह भेडतिया की पुजी से, तीसरा सग्राभसिह काघल की पुत्री के साथ 
तथा चौथा विवाह ददरेवा' के ठाकुर मुकुलदर्सिह पृथ्वी राजोत वीवा। की 


पुत्री से हुआ । सुलताना के पाचों सरदार यादवजी के पुत्र थे। इनके 
कुल ६ पूत्र हुये । 
१ बुद्धसिह २ शम्भूसिह ३ रत्नसिह ४ सुजामसिह ५ चदिसिह 
६ इंद्रसिह ७ अ्रभयसिह ८ भानसिह और ६ भोमसिह 
! 2 प्रोकाक्षत बीवानेर का इतिहास भाग १ प्रष्ठ ३४२ 
ट मादण युद्ध (हस्तलनिछित) भीठुलाल 

"हाथीराम जी घावा बोल दिया, लिया डेरा हीर का लूट जी” छाद ६८ 
4 बीकानेर रियासत का परथ्वीराजोत दीका राठौड़ों का ठिकाना 


]२४२] “ शादू ले वषप्रताभ 


बुद्धसिह्‌ व शम्मूसिह के कोई संतान नही थी और ये दोना 
भाई अल्पायु मे ही परलोक वासी हो गये । रत्नसिह व इद्रप्मिह को 
जायीर के सर्प में स्थाली मिला तथा भ्रय भाई सुलताग में ही रहे । 
सुणाउसिह थ उनके पुत्र स्वरूपसिह ने माण्डण की लडाई से नाग लिया 
यहा के सरदारो की कुछ चशावली इस प्रकार है । 


हाथी सिंह (सुलताना) 


"जातपायपपतथयिनियितय 





। रू | | | 
बुद्धपिह शम्भूसिह रत्तसिह सजानसिह चदिर्सिह १3 अ्रभयर्सिह 
| 


(त्तिसतान) (रयाली) 
निस 


|) | 
| भानीसिह भौभसह 
स्वर्ल्पासिह 


आज 
डूगरसिह ख्यसिह 3948 ० तैफलसिह 


20/255 चिह। फूलयिह ८ ** /(»५$ ७ विशनसिह 
(गोद श्राये) 
नर हुं नेंदर्धिह ” रिंिमलेसिहूं 


चाद्सि]ह पुत्र हाथीध्चिह ____ 


4 | ि 
मैस्सिह गरम चेनसिह 
हर स्थोजीमसिह गत । 


कान सिंह बलवतसिह _____| 


अऋक: जह 
दुज नसिह कल्याणसिह वृजलालसिंह 


शादू ले वश प्रकाश [ १४३ 4 


ग्रभयसिह्‌ इन हाथी सिंह 
ग  िक सेरवारधिर- ] | 
वरतासह हुकमसिह दानसिंह सरदारसिह 
भगव तंसिह मर्तिह (बहाली) ह्‌ 


स्योनार्थसह नसिह 


डे) 











|] 
फुलमिंह ग्गरसिह 
भगवतमिह पुत्र अ्भयर्सिह 


[। 
हम्मीरासह मगलसिह 
है ) गा (बचपन से मृत्यु) 


काल | 
मालिमसिंह ग्रोनाइसिह 
सरदारसिह्‌ पुत्र अभयर्सिह 


| 
शक इमाम ओके वश आहत अटल: | ः | | | है 
डूगरसिह रामनाथततह बाजसह प्रणंसिहु भोहनसिह जतसिह 





“7““ (निश्स ) 
“ एप] बजलालसिह तेजसिह रुडस पिन बह कि 
गरुलाब्रसिह कार्नातह * जवानी सह चिमर्नासह 
« » ,* | भातनीहिंह पुत्र हाथीसिह [| ४४7४ 


जप 











हु 9 पी आत इलओहड 


] [ 
हरिसिह मग्रनीसिह घ्रायमलसिह ध्यामसिह देवीसिह जीवश सिह जुकारसिर 
__] ै (श्राग देखी) (उदास) (निस 
१ एएएएण गा 





] | ॥ 
सुल्तानसिह गोपांलसिह रामताथसिह सोतीसिह विमनसिह कुशलसि 
बे भोडकी ः (भोडकी ) ([ भोडकी) (भोडकी ) कर # 
-. जीतसिह 





|] 
रामवक्ससिह फूलसिह 7 मकर 
5 5 0 कि 
शा बनेसिह 


[२४४ ॥ शॉट त वश प्रकाश 
बनेसिह पुत्र हरिसिह 








६ आल बा छछः आआ ! 
वस्तसिह प्रगरसिह भीमसिह श्र नेमिह 
आशाललिद पुत्र भानीसिह 


शूना--+-+भ+ 7 
जज ह 2022 





/ || 
मालिमसिह वबाघसिह कानसिह आने सिह 
श्यामसिह पड भानीसिट 





! 
कुशलसि। सलेहसिह स्थोजी सिंह 
अं के (घोडीवारा) (शभ्रविवाहित) 


[ |] [ ] 
केशरीसिह सुक्षसिह श्रोमसिह गाडसिंह बलुन्तेसिह 
मगनी सिह एव भाती सिह 





| | 
मम सा द्गह 





४७७ #७-७४40 कक उछ चाड 


| हि ) ! फ ] हू ] नादरामपिंह 
गुलसिह वक्षसिह रिडमलसिह भ्रनेस्िद फिशनसिह ज्ञानसिह । 


देवीसिह क्त्र भावोसिह' «> «» # 





। 4 
2० विलाससिह पनेसिह 





धित सज हु जया पलपल पाक 
रिद्धसिह सुखसिह क्ल्लेसि 5 बूजलालसिह 
( भोडीवारा) डे प्जुपथययय विद रण सह 


गाडसिह शैत्तानसिह भूरसिह अगरसिह कानसिह 
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शादूल वश प्रवाश [ २४५ ) 


भोमसि पुत्र हाथीसिंह 
|| 
|| ] 

रब रस इल्होपह 

॥ || ु ! । 
सोहनसिह डू गरपसिह विडदीसिह 5000 02000: 
] है । 

घुक्लसिह नन्दरामसिह नारसिह नत्यूसिह्‌ 

] 
चतरसिह प्रनेसिह पीरदानसिह 


दानासह (इण्डाली) 


यह गाव भु भनू से पूथ दक्षिण की ओर श्राठ मील की दूरी 
पर बसा हुआा है । हाथीसिंह के पुत अभयप्तिह के पुत्र दानसिह ने यहा 
आकर अपना मुकाम बनाया | वि से २०११ ई सन १६४४ तक यह 
दानसिह के नशघरो के प्रधिकार भे रहा। यहा के सरदारा वी कुछ 
वशावली इस प्रकार है । 











दानसिह (इण्डाली) 
| 
| हे | (8 5 
रूपसिहू_ गोपविह नोपसिह खमाण्सिह दीपसिह बसख्तावरसिह 
| ! (निस्स-तान) (साधु हो गये) 
भीर्मासह लालसह ।| शेप जब कस्तॉनिह: अर सिंह जसवन्तसिह भूर्सस 
|. (नि स) | _ (निस) | 
भूरपसिह रूडसिह | 


३ या हरा 
मालसिह सवलस्तिह किशनर्सिह स्पोवक्स सिह गति अमानिह सोदवधि] 
(नि/स) ( मिस ) 
चद्रसिह 


[२४६ ] णांदू ल वश प्रवाण 


अजु नर्सिह (छऊ) 

यह ग्राम मु झनू से पूृव दक्षिण की ओर १८ मोल वी 
दूरी पर स्थित है। हाथीसिह के तीसरे वशधर हुकुमसिह के पुत्र 
अजुनर्तिह विस १६३३ में व सरदारसिह के पुत्र मोहासिह, दोनों 
सरदारो ने इसे भ्रपना मुकाम बनाया । वि स २०११६ से १६४४ 
तक इनके वशधरो के भ्रधिकार में रहा। यहां के सरदारों को कुठ 
चशावाली इस प्रकार है । 

भ्रजु नसिह (छऊक) सुतताना से श्राये 














भीमपभिह गाहडसिंह नदरामसह . कत्योणसिह 
| पिसि) [ 


| | | 
उदयसिह नारायगासिंह | डालसिंह बचनसिह 


| | ः 
चतरासह जालसिह दलसिह 
॥ बज 
मोहनसिह पु सरदारसिह (सुलताना से झ्ाये) 





| [ [ 
दुजर्नासह वल्याणसिह वार्लापह बदनासिह 


रणजीतसिह पुन अगरसिह सुलताना से श्राये 
] के ] 
तरतर्सिह अ्खयप्तिह अमर्राासह 


जीवर्णासह (उदावास) 
यह ग्राम कु भनू से ४ मील की दूरी पर बसा हुआ है। हाथी 


सिंह के पुत्र भानीसिंह के पुत्र जीवणर्सिह को यह जांगीर झथ मै प्राप्त 


४७ 
शादहू ले वश प्रवाश [२४७ | 


हुआ । इहोने इसे भ्रपना भुकाम बनाया (वि स॑ ९०११ ई सम 
१६५४ तक इस पर इनये वघरो का अ्रधिकार रहा। यहा के सरदारो 


वी कुछ वशावली इस प्रकार है| 
जीवणसिंह (उदावास) सुलताना से आये 





[ /#ऋऋर ्अलजानत्१ पंडलब वायदा, ि 
सोभागसिह ले जप 
__] 


॥ लक है | | ः ै 
3200 0800 पडगसिह 220 का हु तार कप गलत मिह 
] 





] [5 ध६ प्रदमसिह  [_| हि 
ना हल ] भवर्रमह शिशुपाल ! (गोद ) _] भोपार्सा ] भोपालसिह तरत १ 
8 पिह। बल आओ के. 


हि गणपत रावत बचन कल्याश पृदम गंगा जतन डालपघिह सिह नारा- 
है सिह सिंह सिंह पिहू सिंह सिह सिंह यणसिह 
भोडकी 
हाथीसिह के पौत हरिसिट वे पुत्र गोपालसिह, मोती सिह, रामनाथ 
सिंह वे चिमनसिह मे भोडवी को अपना निवास स्थान बनाया । इनुके, 
बशवरो का गशावली इस प्रकार है । 
हरि (भोडकी ) सुलताना से आये 








न जल 7 मा 
गोवा नदिद 800 ५७७४५४७५ मर ह 


हा आकर अपर आल वकउलआक, | 
भीमसिह लाससिह रूर्डाहहि सवलसिह सुप्रेस्चिह कानसिंह 
] ] |] ] ] (निस) 





गोद किट बॉ शोतान नि: मर 

* पद छतु सर बालसिह ऐेत्तान ) जन सिह भ्रसिह | 

आये) ४ सिंह _! । > किलर अरओ 

| ' जा आह पनकरएइत कलककइतर 

तस्तसिह भगवानसिह रतनतिह हनुमान समुद्रसिह गयासिह गणेशसिह होर 
(निस) सिंह सिह 











+ “पा >> मन, 











[ २४८ ] शाप लय प्रकाश 
शी ज पुत्र हरिप्तिह (भोडकी ) 
2०० ० 2 0] 
६270 गणपत्तसिह 
| 
जतनसिह बाल सिह 
38 08: पुन्न हरिसिह 038 यरिह पुत्र हरिसिह 
७७७७ ४७७४४७ का, न्‍ | 
दौलतसिह शाडसिह रागसिह चलु तसिद पुतसिर 
] निस ] हे (अ्रथि ) 
मानसिह भवरमसिह मीरायएपिंह 


सलेसिह (घोडीवारा खुद-छोटा) 

यह ग्राम भु भनू से १६ मील दक्षिस पश्चिम में स्थित है। 
हाथी घिंह के पौत्र श्यामसिह के पुत्र सलेसिंह नेवि स १६२७ ई से 
१८७० मे आकर अपता निवास स्थान बनाया। इसके बाद रिद्धसिह 
पुन माधोसिह भी यहा आकर बस गये । यहू थि स २०११ ई 
स॒ १६४४ तक इनवी गशजा के अधिकार मे रहा । यहा क सरदारो 


की कुछ वशावली इस श्रकार है। 


घोड़ीवारा (छोटा) 
8 पुत्र ध्यामसिह (सुल्ताना से आये ) 





ऋषि श हे अप पाक एर पक ] तर 
धुर्फपह आशिक पद्णिह | च पतिह लादसिह ' उदणसिह ६ च द्रसिह नादसिह के घनसिह 393 न 
] लि सह 

राजूसिह भूरसिह रशावतसिह गणपतसिह हु 


[ [ 
रामसिह ४00 लिमिट लक्ष्मण सिंह 


| कबकानकककन-परर 








2 


(८ 
दूल वश प्रकाश ४ हि [२४६ |: 
डर प्राघोतिह (सुलताना से आये) ह 


॥ ४४ 
जि 


' ॥ ! रन 


७ जज बचा, धर 
सब तसिह गगासिह छतुसिह चत्तरसिह - 


चमसिह /ह/तजियाणओ वणफाणा स्गात 
नाबसिह मग्रेजसिह हीरसिह गुमान सागर समुद्र कालू शिशपाल 
सह सिंह पिंह सिह सिह 

ख्यली 

यह गाव मु भनू से ३४ मी को दूरी पर वसा हुम्ना है। हाथी सिंह के 
दो पुत्र रतनसिह एवं इद्गसिह एक ही माता मेडतणी जी से थे । इनको 
माता के देहात के वाद विभाता राज्य के लालच मे इहे समाप्त करा 
देना चाहती थीं । इस कारण ये दोनो भाई सुलताना से कु भनू झा गये। 
दत कथानुसार भुंभनू में कसी घामाई के प्रास सुलताना से रतनर्सिह 
एवं इंद्रसिह को मारने सम्बघी पत्र श्राया, परन्तु वह पत्र किसी तरह 
इन दोनो भाइयो के हाथ लग गया। इस कारण वे मु भनू छोड कर 
स्याली श्रा गये। रयाली बोकानेर रियासत की सीमा पर था। इस 
कारण यहा की प्रजा वीकानेर रियासत के कुछ उपद्रवी तत्वों से 
परेशान थी । दोनो भाइयों का यहा की जनता ने बडा मान किया एवं 
पूर्ण सहयोग दिया । दोनों भाई यही रहने लगे | इहोने यहा प्रजा के 
सहयोग से एक अच्छे गढ का निर्माण करवाया तथा उसमे गोविद जी 
का सुन्दर मन्दिर बनवाया। केरीव वि स १८६१ ई'स १७३४ 
में बीकानेर नरेश की शिकायत पर इस गढ को अ्रग्र जी सरकार के“ 
झ्रादेश से फारिस्दर ने तुडवां दिया था। गोविददेवजी का मदर अक 
भी स्थित है। 


वाडेट गाव ख्यालो से २ मोल दक्षिण पूव मे स्थित है । यह गाव 
नवलगढ ठिदाने के अधीन था । ग्रहा मेझुजी के शेखावत निवास वरते 





[3५० ] , शादू से वश प्रात 


थे। यहा के निवासी किसी बात पर भेस्जी वा की शिकायत लेकर 
रतनसिंह के पास पहुँचे,क्योवि।नवलगढ दूर था | इस कारण वे दुट पुद 
शिकायतें यही कर दिया करते थे। रतनतिह मामले की जाच हेतु धोड 
पर चढ़कर बाडेट पहुचे । उसी समय भेरूजी या के कोई अत्तिथि श्ाया 
हुआ था । र्तनसिह जब यहा पहुचे, झतिथि ने धद्क से उह समाप्त 
कर दिया। 


एद्रसिह ने श्रपने राज्य वा काफी भाग चारों, ब्राह्मणों, स्वामियो 
झांदि लोगों को प्रदान कर दिया था ।! इन्होंने छुऊ के पास एक कुआ 
वबरवाया तथा वहाँ भामफडियां जाटो वो धसावर “इहृद्रपुरा गांव 
झ्राधाद किया। उनके द्वारा बनवाया कुझआ 'दरवार वाला कुआ' के 
नाम सी पुकारा जाता था। “इह्नपुरा' झव मामडिया वी ढाणी' के नाम 
से पुकारा जाता है। उनकी मृत्यु तिस्सतान ही हुई। इगेको ठकुराणी 
साहिबा मे इनकी यादगार में एक भव्य छत्तरी का भिर्माण करवाया जी 
ग्याली से दक्षिण दिशा में खठी श्राज भी उनकी याद दिला रही है। 


रतनसिह के पौत्रों के' समय लोसणा के बनी रोनो से रयाली व 
लोसणा के सीमा सम्बंधी भंगडा हुआ | इस भेगछे में मोतोर्सिह 
मेघराजोत जो लोसणा की ओर से था मोतीसिंह रुप्राली के पुए थे, मे 
मोतीसिंह मेघराजोत पर वार,किया जिससप्ते मोतोर्सिह मेघराजोत मारे 





) दत कथा है । कि हृद्दसिह जी के एक प्लाह्मण फी घोड़ी छीम ली पी। 
फतस्वकूप उस ब्राह्मण के दो पुत्र क्ोध मे झाकर अग्नि मे जल गये । बुछ समय 
बाद उनके दो पुत्र पद्ा हुए | वे दीनो पुत्र कुछ वर्षों बाद मर गये | इर्द्धाह मे 
यह समझकर कि ये दोनो पुत्र जे ही दो प्राहमण थे जो श्रावित में जल कर मर 
थे इस कारण उनका ससार से मोह हूट गया | 


शाहु ल धश प्रकाश [२५१ |; 


गये । इसी भंगडे मे रयाली के रतमसिह के धौभ सलेसिह भी मारे गये । 
इसके बाद लीसणा वालो ने पर्म सिंह गायरियूसर व धीरसिह डाबडी 
को पच धनाया और सीमा सम्बधी भंग का निणय हुआ । 


कक 


विस २०११६ स १६५४ तक स्याली, रतनसिह के वशप॒रो के 
अधिकार मे रहा यहा के सरदारों की कुछ वशावली इस प्रकार है । 
रयाली 
रतनपसिह पत्र पी (उल्तावा से भ्राये) 








। या छात्ऋौाणणिणाष्सछ ७ िउह, 
जोचसिह प्रतापसिह 


देह +मीताहिद,. असलिट: तह ' बोर मोततीसिंह बलि >लावधिई: ' जी लख्सिह_जीतर्सिह | 


सह स्मोजीसिह 


[ २५२ ] शादू ल वश प्रकाश 


३ उस्मेदर्सिह (गागियासर) 


भुकतृ से २४ मील वी दूरी पर उत्तर पश्चिम में वसा एक 
प्राचीन कस्बा है। यहा कई प्राचीन छतरिया झौर एक प्राचीत मठ है 
शादू लकसिह पे जब मु कनू विजय किया, उस समय इस इलाके यो भी 
अपने झधिकार मे किया था। थि स १८१२ ई सन्‌ १७५५ में शादू - 
लसिह के पौत् उम्मेदर्सिह ने गागियासर को भ्रपनी राजघानी बचाया । 


उम्मेदर्तिह जोरावरसिह के पुत्र थे। थि स १८११ ई सच 
१७४५४ भें इहोने गागियासर मे एक गढ बनवाया इसके दो पलिया थी 
पहली जगतसिह यादव की बेटी यादव जी तथा दूसरी मेडतणीजी जो 


शम्भूसिह मेडतिया की पुत्री थी। इनके एक पुत्र चततरशालसि]ह थे । 
चतरशालसिह' एक बार सोनासर की जमीन जो गागियासर के 


सरधिकार भें थी, शधामातह विसाऊ के व्यदितयों ते उस जमीन से से 
कीकर काठली । इसका ग्रागियासर की जमीन जांतने वाले सोनासर 
के जाटो ने विरोध किया | श्यामसिंह के व्यवित उह्े पकड़कर विसाऊ 
ले गये । जब चतरशार्लासह को यह बात ज्ञात हुई तो इहोने भ्रपने 
आदमभियों द्वारा विसाऊ के दो प्रसिद्ध सेठो को पंक्डवांकर भगवाया 
झौर उहे गागियासर के गढ़ मे केद कर दिया। श्यामसिह इसे न सह 
सके और गांगियासर पर हमला कर दिया। चतरशालसिह के पास 
एयामसिंह वा _ धयामसह्‌ वा मुकावला करने को ताकत नही थी, किर भी भ्राई विपत्ति_ नही थी, किर भी भ्राई विपत्ति 


] कहा जाता है कि उम्मेदर्तिह की मत्यु के समय चुतरशालसिह छोटे थे और 
हाथीतिह जो उम्मर्दासह थे” सगे भाई थे, के नौ पुत्र थे । भरत हायीधिहु वी ठकु 
राणी से चतरशालसिंह को सरवा कर उनका हिस्सा प्राप्त करते ये सोची, 
विन्‍्तु एुक विश्वास पात्र स्वामी भवत्त धाय ने चतरशालतिह को बहुत्त जतन से 
सेतड़ी पह चा दिया भौर बाद में इतको राज्य के रूप मे गागियात्तर प्राप्त हुआ |. 


शादू ले चश प्रकाश [२५३ ] 


का सामना करने का निश्चय किया, अलसोसर के कुशलतिह इस 
समाचार को सुनकर श्यामस्िह को समझाने के लिये गागियासर झाये 
कितु श्यामसिह ने कहां, “चढाई करने के वाद वापस मुडता मेरा घम 
नहीं है ।” श्यामाधिह के न मानने पर कुशलसिह मे मागियासद का साथ 
दिया | प्यामसिह की फौज के बहुत से आदमो भी गागियासर के पक्ष 
में झा गये, क्योंकि सभी छोठे सरदार जो श्यार्मासह की फीज मे थे, 
गागियाप्र के अधिक नजदीक थे। इस कारण उनमे अपन्ध की 
भावना झ्रा गई। यह सव देखकर श्यामसिह नें सुलह करना ही श्रच्छा 
समझा और दोनो भे राजीनामा हो गया, परन्तु फौज बिना लड़े विश्ाऊ 
नही लौटी । विसाऊ और गाग्रियासर दोनो फौजो ने साखू के भौमसिंह 
पर हमला किया श्रौर उसे पराजित किया ) 

चृतरशालसिंह का विवाह राजगढ़ के निकट स्थित जीतपुरा के 
ठाकुर श्र गर्सिहोत बीका दीर्पातिह वी लडकी से हुआ । इनके छ पुजये- 
गुलाबसिह, भ्रमरसिह रगुजीतसिह, सवाईसिट, पम्भूसिह और किशत- 
सिंह । गुलावसिह के पुत्र सावतर्सिह भौर डू गरसिह घोडीवारा (बडा) 
जावर बस गये और चंततरकोलसिह के सानवें वशघर पर्चनार्सिह व 
मूलप्रिह ओजटू जाकर बस गये । यहा वी वशावत्ी इस प्रकार हू ] 


>उम्मेदसिह (गागियासर). 


कोन ७४ 








ग 
(६. - ४६ चतरशालसिह रण ० 
६9 | कर 
नि गा करत “-ज-- लय 
नज धनार्वह भगरप्षिह 3062 सवाईसिह टिक विशनर्तह 
न्याय) ५ बढ 


सावत चिमन रूप रिद्ध श््ग मोतीधिह पर “7८ ..." 
रु झगराप (2 
सिंह सिह पिह धिंह सिह _रूडसिह | ह्‌ रे मु न सह 


ब्न्बा ब्क न 
रा 


[ ९५४ ] शादू ल वंश प्रक! 
न || 
|| 3 प्नेसि 
पी की +वरनाल बज (घोडोचा 


"गये।] पा सह 'गये) चैनपिह हम्मीरासिह 
दौलतसिह गोपाल डालिम विज किक 





सिंह ' पिह धगंतेतिह जनता 
।] 9५८ माधोसि]ह विडर्दा 
अमर्रापह डी चतरशात्सिह हर 
अत ४ 
गोविदर्सिह दलेनधिट.. (० 
“धपोड़ोवबारा, (वडा) > 


'. यह मु भनू सेः१४ मील पश्चिम दक्षिण मे बसा हृथा।है । /चतर 
शालसिह के पौत्र सावतसिद् व डू गरसिह्‌ ले इस .ग्राम को श्रनुमावत 
विक्रम की दीस़वी सदा के प्रथम चरण में अपता मुकाम घत्नायात यहा 
की कुछ चथावल्ी। इस ग्रकार है । 
*धोड़ोवारा बडा 
-डूँ गर्रृश्नह 'ुप्नमुलायसि]ह ,(गागियासर से झाये) 


लग कम 
मुकनर्पिह जगसिह. दुल्लेसिह नोपसिह दुजनसिह 
(निस) ] ॥ 
कल 28.22 4 (तिस) ] 2५. का || 


|| ] ] 
बलसिह भूरतसिह सोभागपसिह गणपतसिह छत्रृसिह फालूसिह मूलर्सिह 
(गोद गये) 
आऑजदू | | 
| भुभनु सेपूव से लुहार से जयपुर जाने वाली रोड पर १५ मीत 
की दूरी पर बसा 'हुम्ला हैं। चतर्ससह के सातवें वशधर मूर्लासह'व. 
“ वचनर्सिह ने झ्राकर इस ग्राम को पश्रपना मुकाम बनाया वि से २०११ 
इस १६५४ तक यहा की जागीर इहो के अधिकार मे रही | । 





ड़ 
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४ सालिमसिंह (ठाई ) - 

(वि स १८०२-१८४० ई स* १७४४-१७८३) 
टाई भु भनू से उत्तर पश्चिम मे२श्मील कीःदूरी पर स्थित है । यह. 
गांव सालिमसिंह का राज्य रूप मे प्राप्त हुआ १"इनका जे मं अनुप्तादत 
विक्रम सवत्‌ १७६१-८२ मे जोरावरसिंह की बीकी ठकुराणी के'*गर्म।से 
हुआ । इन्होने माह वदि&, वि स १८०६६ स7१७५२ मरे ग्रहा एक 


) कहा जाता है कि सालिमसिह को पहले टाई के स्थान पर छऊ ग्राद मिला 
या, पर वे महत्वाबांक्षी पुरुष थे । अपने राज्य को और बढाना चाहते थे | छऊ 
के चारो और उनके ही भाइयो पी जागीरें थी। इसलिए' उन्होंने छू छोंडकर 
सीकर सीमा पर स्थित टाई को केद्र बताया, जिससे वे झंपनी सीमा को और 
चढा सके | सीकर वी सीमा का पिपास गाब इृहोंने शपने राज्य म मिला ह्विया 
जिसके तीचे छ हजार बीधा जमीन थी । यहू द्वेतकर सीवर राव ने ढाई सीमा 
पर स्थित गाव ठिमोली लाडखातियों को, गर्‌डुदो, ढाकास सेदसर, खिजडोलियो 


"वी तथा गुदड़वास बरास, नीमा की ढाणी, खरीदी की ढाणी चारशो की दे 
दिये जिससे सातिमसिह झागे न बढ़ सर्वे | 


४ जोरावरसिह वे दार ठकुराशियां थीं->मेडतणी जी, वीवीं जी, जोंधी 'जी 'ब 
निरबाण जी । प्तालिमसिह की दो शांदिया थीं--एवं भेडतियों के व एक जोघो 
के ।-वस्तसिह चौढडी के दो ठकुराणिया थीं--मेड़तणी जी व निरचाण जी। 
वस्तसिंह व सालिम सिंह वी एक ही माता थी भौर वह माता” घीकी जी थी. 
वयोकि धीकी जो के घलावा यदि जोरावरप्िंह की झय ठकुराशियों यथा मेड- 
तणी जी, जोधी जी तथा निरबाण जी में से किसी वे गर्भ से सालिमसिंह का 
जम होता तो इनका' विवाह भेडतियों व 'जोधों के नहीं ही सकता था ॥ अ्रत 
सह निश्चित है कि।बस्तपिह व सीलिमसह का जम जोरावरसिह की वीकावत 
राणी से.ही-हुआ-चा । इसी-त रह जोरावरसिह -के अपय-पुत्री>का ववाहिक 
सम्बंध देखने पर मालूम होता है कि-बुद्धसिह व कीत सिंह जोरावरसिह की मेड” 
तणी छकुराणी वे पुत्र, हाथोशिह,, उम्मेदर्सिह जोप्री ठकुराणी 'के पुत्र एव 
जयतर्सिह' महा ग्िह व दोलतसिह विरवाण ठकुसाणी के पुत्र ये 


[ २५८ ] शादू ले वश प्रयाध्ध 


थे। एवं बार उनपे भ्रादमियों ने बिना घोडो को दाना दिय हो इसको 
णाजा छिला दिया | जथ वे साना पा रहे थे तो घोडे हिनहित उठ। 
वे अपने प्रादमियो से पड़े उाराज हुए भौर कहा विया घोडो यो दाना 
दिये मुझे साता क्यो खिलाया ?” उनके श्राद्मी तिरुत्तर हो गये । 
इनकी मत्यु वि स १६४० ई स १७५३ में हो गईं। 


बिवाह तथा सतत्ति- 

इसके दो ठठु राशिया थी-- 

१ बए्त क वर (भेडतणीजी) पाचवा के ठाकुर भवानी सिंह की पुत्री 
२ चन्दन क वर (जोधीजी] नीमी के ठाकुर धीरसिह को धरती 


इपके झाठ पुत्र थे जिनमे सरदारसिह व उदयस्सि]ह करी मृत्यु 
बचपन मे ही हो गई थी। प्राय छ पुत्र मालिमसिह, ग्रुमानसिह, 
सग्रामसिट, जयसिह, फ्तेहसिंट भौर मानसिह थे । सम्रामसिह व मान 
सिंह जोधीजी ठकुराणी के पुत्र थे एव शेप मेडतरणीजी के पुत्र थे । 


सालिमसिह के देदावसान के बाद उनका ठिकाना उाके छ पूत्रो 
में वट गया । बडे पुत्र मालिमसिह बगड चले गये और उनसे छोटे पुत्र 
गुमानसिह टाई में ही रहने लगे । गुमान्सिह शपने समय के जाने माने 
सरदार थे । वि स १८७१ मे चूरन के ठाकुर शिवरशिह पर बीकानेर के 
महाराजा सूरतर्सह ने हमला किया । चूर श्रौर बीकानेर के बीच सुलह 
करवाने के लिए शेखावादी के चार ठिफ्रानैदारों ते प्रयत्न किया था, 
उनमे एक ठाकुर गुमानसिह भी थे, शेप सीकर के रावराजा लक्ष्मणर्सिह, 
विसाऊ के श्यामर्तिह व सेतडी के कु बर बरतावरसिंह थे । वि स १८ 
६० ६१ ६ स १५३३-३४ के लगभग भेजर फारिस्टर ने टाई का गढ 
तोडने के लिए तोपें लगा दी थी | गढ़ का दक्षिणी भाग तोड भी दिया 
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गया । उस समय गुमानसिह यीकानेर थे। उनको जब इस बात का पता 
चला तो इहोते यहा से आकर फारिस्टर को गढ़ तोडने से रोक दिया । 
इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह धाघु बे बनीरोत राठौडो के एव 
दूसरा वाघासर के बीदावत राठौडो के यहा हुआ । इनके चार पुत्र ये । 
।* प्रतापसिह २ नोपसिह ३२ भोतीधिह ४ जवाहरतसिह। इनमें नोप 
सिंह सिरोही के फतेहर्सिह के गोद चले गये । ठावुर दुल्हेसिह मलसीसर 
वे कोई सतान नही थी | उनकी मत्यु होने पर उनकी दोनो ठ5कुरासिया 
ने अपने को गभवती बताया और समय पाकर दो पुत्रो के ज मे होने 
वी घोपणा की । उदयसिह मण्ड्रेला ने जयपुर अपोल की कि दोनो पुन 
सकक्‍ली है । जयपुर के सवाई रामसिंह ता ने इस बात की जाच करने के 
लिए जोरावरसिह के वशघरों से पाच सरदारो को चुना जिनमे एक 
तोपसिह टाई थे। गुमानसिह के छठे वशधर उदर्यास्वह के पिता बी 
मिया (मुसरामान) लोगो ने वि स १६८६ ई श्ष १६३२ में हत्या कर 
दी थी । १२ बप बाद जब उदयसिह बडे हो गये तो तरि स २००१ ई 
स्‌ १६४४ में उसी फतेहला का वध कर पिता की हत्या का बदला 
लिया । वि स २०११ई स १६९५४ तक गुमानसिंह के वशघरा का 
अधिकार रहा। यहा के सरदारो की कुछ वशावली इस प्रकार है। 


सालिमसिह 





अब! जल बा ऋजा आह ७ ॥% 
जयसिह_ फतहसिह मानसिह 
(काली पहाडी) (सिरोही (मौजास) 


| | 
प्रतापसिह नापतिह मोतोीसिह जवाहरसिह 

! । (गोद गये सिरोही) ॒ 
आओ 


रामसिह नर्ूतति 
(भोडकी) ४ ] रे 


ु पु |] 
मालिमतिह गुमानसिह सम्रामस 
(वगड गये) 5 ] (६ | 





|] [| 
महोयतर्सिह मुनर्सिह 


न 


[२६० ] शादू ले वश प्रवाश 
मम अमर लीन टी. हल कप अटल तक 
] ॥ ] | है | 

] रघुनाथसिंह सडग्सिह स्थोमागसिह दानप्विह 
अभय | 
प्रमर्रतह सार्गास्ह स्ठातिह अनेसिहे मगलतिह रामाणसिह । 





रघुनाथसंह सडगपिंह स्पोभागश्तिह 7 
] एप भोभतिह स्रलेसिंह अग्ररसिह 

| श्रगरसिह (जुदू गये) (लुट) (बीजूपिह 

के गोद) 


विशनसिह वीजुर्सिह 

रामसिह (भोडकी ) 

रामपिह, प्रतापसिह के बडे पुत्र थे । ये टाई खे वि स १८६० से 
ओडकी जाकर रहने लगे । इसी समय वे लगभग फारिस्टर ने भोटकी 
का गढ़ तोडने के लिए त्तोपें चढाई । इससे पूव ही राम॑सिह तथा शभ्रय 
भाई बेढे सरवगर के हुवम से पकड लिये गये थे। भीडकी गढ मे रामसिह 
की ठकुराणी फारिस्टर की फौज से लोहा लेने के लिए तैयार 
हो गई भ्र य स्त्रियों को भी मरने मारने के लिए तेथार कर दिया। 
फारिस्टर को जब इस बात वी सूचना मिली कि गढ़ में ठकुराणी 
मुजाबले के लिए तैयार हो गई है तो उसने स्त्रियो के साथ युद्ध करना 
उचित नही समभा गौर फौज को लेक्र वापिस चला गया । 


रामसिह का विवाह मेणसर के बीदावत राठौडो के हुआ | उनके 
पाच पुत्र डू गरसिह, अगरसिह, वाघपसिह, सूरंसिह और श्रनसिह हुए । 
अगरसिहह के पौत्र मारायशर्सह के पुत्र लादूसिह तथा उनके भाई 
भोडकी से बगड में झावर बस गये । वि स २०११ ६ से १६५४ तक 
यह ग्राम रामसिह के वशजो के भ्रधिकार में रहा | यहा के सरदारो की 
कुछ वशावली इस प्रकार है । 
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गागियासर के गढ का पिछला दृश्य 


दल वश प्रकाश (२६१ ), 


रामसिद (भोडकी ) 





ला जा आय 5 न मन कप 353 र । 

ू गरपिह ग्रगरसिह वाधसिह सूरसिह पनसिह 
लखसिह 

(मिस) 


हक ही र | $ 
तानसिह ५७: केलसिह 
निस) 


भ्रगरसिह .- 
|| 


#उ्ल आकाश! ि 
ऊमसिह बालमसिह खीवसिह 
| 
गारायणसिह ([ निस ) 


लादूसिह 
बाघसिह 


] 
आल जा काका अलचचआलक। 
सगतसिह जतनसिह नदरामसिह महेशदानसिह हनुतसिह 


( निस ) न । 
। घरसिह 
है पु जनक म ु ) 
बीजसिह पाबृदानसिह घृकलसिह ५ 


सौभागसिह पुत्र मोतीसिह (लुट्ढ) _ 


पुमानसिह के पौत सौभागसिंह सुद॒दु में श्राकर बस गये। यह 
गाव भु मलू से १२ मील उत्तर पश्चिम मे स्थित है। विस २० श्श्ड् 
स १६५४ तक यह ग्राम इनके वशजों के अधिकार मे रहा | यहा के 
सरदारो की कुछ वशावली इस प्रकार है। 


|| 
[ २६२ ] शादूल वश प्रकार 


सौभागसिह पुत्र गम (ठाई से भागे) 





' ा॥४ंऋओ 8 
अब हक लालसिंह 
गणपतसिह 


हज जज न] 
वालसि]ह मेधर्सिह नदसिह 


सलेसिह पुत्र दानसिंह (टाई से भ्राये) 


|] ! 
घनेसिह गाउसिह 
(नस) (निस) 

पैपासह (गौद) स्योजीमसिंह (गोद) 


मालिमसि|ह (बगड) 

बगड भु भनू से ८ मील पूर्व में स्थित है। विक्रम की १६वीं 
शताब्दी के शुरुआत चवः यह नरहड के ज़ौड चौहानों के अधिकार मे 
था।विस १५११६ से १४५४ मे पठानो ने मरहड विजय किया 
तब यह पठानो के अधिकार मे झा गया । नरहड के चौथे सवाव अला- 
उद्दीनखा नरहड छोडकर श्रपनी रजधानी बंगड बदल ली । पठानो ने 
विस १७८८६ स १७२१ तक यहा राज्य किया । थि स १७८७ 
ईस १७३१ में शादू लसिह भु भनू विजय क्या | उस समय १७८८ मे 
बगड को भी अपने भ्रथिकार मे कर लिया । १८थीी शताब्दी (विक्रम) 
के द्वितीय चरण में शाहूँ लर्तिह के प्रपौत् मालिमसिह बगठ आयें भौर 
यहीं रहने लगे । 

मालिमसि]ह ठाई ठाकुर सालिमसिह के सबसे वड़े पुन थे। पिता 


के जीवन काल में ही ये बगड झा गये थे। इतका विवाह भदावरा 
(भदोरिया चोहाबो का दिल्‍ली के पास का ठिकाना) के राजा को 
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पुत्नी से हुआ था। इनके दो पुत्र वदर्नांधहं ५ रायसंह थे। जब ये 
दोनो भाई उोटे ये तव ही इनके पिता मालिमर्सिह का देहान्त वि स« 
श्८४३ई स १७८६ में हो गया । लुटूटू वी कुछ जमीन जो इनके 
हिस्से वी थी, मोतीसिह टाई के नियन्त्रण में थी। मालिमसिह ,के 
पोच्र भारुसिह ने भ्रपता हिस्सा लेना चाहा । बगड के तत्कालीन सभी 
सरदारो ने उनका सहयोग दिया । भारूसिह को हरकतों थो जानकर 
मोतीसिंह टई , बगंड पर चढ आये | रास्ते मे वें कासिमपुरा ठहरे। 
इधर से बगड़ के सरदार भी तयार हो गये । अचानक मोतीसिंह टाई 
की कासिमपुरा मे मृत्यु हो गई भौर कोई लडाई नही हुई। बग्रड के 
सरदारो को अपना हिस्सा प्राप्त हो गया । वि स २०११ ई क्ष १६- 
५४ त्क इस पर भालिमसिंह के वशघरों का श्रधिकार रहा। यहां के 
सरदारो की दुछ वशावल्ी इस प्रकार है 


गा 


क््त्त्त्त्त्तत 
पर रायसिंह 


जज ्“““7ःऋ सयोजीसिह 
नह , ही पर 


4 | 


कर 


का जा 


] ] ! ] कूल 5 पर 
भारुसिह कुशालसिह चाद्सिह ! 
डाल आल थक 3 
वेरीशालसिहद रत्नसिह बिडदर्सिह डू गरसिह 
स्मोजी सिंह वि रायपसिंह । 
जल 9 3 बल 
अ्रगरसिह्‌ ग्रानदसिह 
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चतर भवानी तस्तसिह माल सूरज अजीतसिह महाववससिह 
सिह सिह सिंह बबससिह 





सप्रामसिह (कालीपहाडी) 


समुद्रतल से लगभग १३५० फीट की ऊचाई पर, रेतीले टीलो के 
बीच पहाडो की तलह॒दी मे बसा गाव वालोपहाडी कु भनु पे ८ मील 
पूर्व में स्थित है । विक्रम की १५ वी शताब्दी मे यह गाव नरहड के 
नियन्त्रण मे था तथा पठान वसते थे । पठानो से पूद यह गाव पहाड़ी के 
पश्चिमी दक्षिणी भाग में बसा हुआ था । प्रमाण स्वरूप भाज भी बसा 
सत के चिह्न थहा देखे जा सकते हैं तथा कुछ वर्षों पूव बहा सिक्के भी 
मिले थे । पहाडी की तलहंटी में स्थित कुए के दक्षिणी पूर्वी भाग में 
कुछ वष पूव कन्ने भी देखी गई थी | कालूखा नामक पठान ने यह क्ुग्रा 
करवाया था । जनश्र्‌ति भ्रतुसार यह ग्राव पहले कालूखा वी 
पहाडी झ्ौर बाद मे काली पहाडी कहा जाने लगा। गाव के पास स्थित 
पहाडी करमग भी काला है और इस कारण सम्भवत यह गाव काली 
पहाडी कहा जाने लगा हो। 

, शादू लसह ने मु भनू पर भ्रधिकार करने के वाद नरहड पर भी 
भ्रॉदकारै कर लिया झोरे इसके साथ यह गाव भी उनके अ्रधिकार मे 
झा गया । तव पठान धिवश होकर ग्रयत्र चले गये । गोगल छाबड़ा में 
आज भी इनके वशधर बसते है । जोरावर्ससह का राज्य जब उनक 
पुत्रो मे घटा, तवे गाव सालिभसिह क भ्रधिकार भें आया । सालिमसि|ह 
का राज्य जब पुन ॒पुत्रो मे वितरित हुआ तब यह गाव उनको पुत्र 
स्रामसिह को प्राप्त हुआ | संग्रामसिह सम्भवत टाई में ही रहे। व 
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भाण्ठण युद्ध से लडे थे। ( सप्रामसिंघ बाही तेग । मा यु -मीटूलाल) 
विस १८३५-१८४२ के बीच उनके पुत्र पदमसिह, कर्णीसितद एवं 
पेमापिह काली पहाडी आये । पद्मर्सिह के दो विवाह हुए थे। प्रथम 
दिवाह बीदावत बुद्धसिह, ठिकाना खाश्या (चूल) की पुती सज्जन- 
कवर से व दूसरा देवसर वे' सरदार्रसह की पुत्ती एव कानसिह की 
पात्री कल्याराकु वर से हुआ था । इनके तीन पुत्र दीपसिह, पैन सिह व 
चनसिह हए । दीपसिंह का विवाह सात्यू (चुर) के ठाकुर श्रजीतर्सिह 
की पुरी केशरक वर के साथ हुआ्ना । इनके तीन पुत्र कुझल्सिह, डालसिट, 
तथा शेरसिह हुए | कुशलकिह का विवाह मपुरा के पृथ्यी राजोतवीका 
राठौडो के हुआ । डालसिह का विवाह भेसली के मेडतिया डू गरसिंह की 
पुनी प्रजवक वर से हुआ ठया शेरसिह का विवाह राजासर भायसिहोत 
चीदा राठोडो के यहा हुआ था । कुशलरसिह के पुत्र घूंकलसिह हुए । 


इतदे पुत्र ईइवरसिह के पुत्र जगमालसिंह, जागीर समाप्ति के समय 
विकाई सरदार थे 


पर्ञ सिह का विवाह ऊ टवालिया मेघराजोत बीकाओ के यहां हुआा 
था | इनके तीन पुत्र भौ्मासह, आवार्जासह व रावतातसह हुए । भौर्मासह 
का विवाह मलाणा भीमराजोत बीकाग्रा के, भ्रावाजसिंह का इख्तारपुरा 
के गोडो के तथा रावतर्सिह का विवाह सेवा हुआ । परदमसिह के तृत्तीय 
पुत्र चेनसिंह थे । इनका विवाह लालसिह के वास किशनर्सिहोत बीका 
राठौडो के यहाँ हुझा था । इनके दो पुत्र श्रगरर्सिह व सलसिह हुए । 
इन दोनों भाइयो का विवाह राजासर भायपधविहोत दीका राठोडो के यहा 
हुमा । धगरभधिह निस होने से सलतिह के बडे पुत्र छोगसिंह गोद आये 
दूसरे पुद्र हरिविगर्सासह पिता के स्थान पर रहे । स्लततिह अपने समय 
के घाडी थे । विस १६५४-५४ मे यहा की पहाड़ी में एक शेर था गया 
था। शेर वी शिकार करने के लिए सलसिह व श्रय सरदार गाहडडासह 
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पुत्र डालसिंह (लेंखफ के दादा), देह पुत्र मेगलगिहं, जनसिह 97 
भौगसिह गये। सॉये हुए शैर को गाहडसिंह मे जगाया। कहा जाता है कि 
शेर ने तलवार चताने से पूद ही इनको ढालू जमीन में ढकेश दिया, 
शेर तुरत ही दूसरे सरदारो वो शोर चढा । सनसह की बादव का 
वार खाली गया । इतमे मे हो गाहडसिंह शेर के पास ञ्रा भपट । चारो 
भाइयों मे घलवारों से शेर पर बार करने शुरु किये और उसे वाट 
डाला शेर भारा गया, परतु अपने इन प्रति दयो वी सस्त घायल 
कर दिया । कर्णींसिंह के दो विवाह हुए थे पहला जेडी लम्पौर प्रथ्यी- 
राजोत बोकाझो के व दूसरा चाडसर वीदावतो के हुमा था ! पहली स्ठु 
राणी प्रथ्वीराजोत जी से महताय्सिह और देवीसिंह का थ म हुआ एव 
दूसरी ढकुराणी दीदावतजी से गोपाससिंह का जाम हुआ। महतावसिंह 
का विवाह राजासर (5 महाजन) के भायसिंहोत बीका के यहा हुआा 
था | इनके दी पुत्र मगलसिंह एवं सडसिंह हुएं। मगतसिंह का तियाह 
रेडा के वीदावतो क तथा रूडमिंह का सोनियामर के वीदावता वें यहा 
हुआ एव रूडसिंह की मृत्यु होने पर इनके वशधरों में उनकी यादगार 
भें चबूतरा बनवाया । 

देवीसिंह की दो शादिया थी--पहलो शादी घण्टेल व दूसरी 
हरियासर हुई थी । 

इनके पलेच-तसिह, चद्रश्िह, शरक्तिपिह, लाजासह, लखसिह व 
खमसिह हुए । चद्रसिह के पुत्र जालसिह की इच्छानुसार इनके पुन 
मेजर उर्दयसिह व चूजसिंह ने गोधोप्ताधजी का सु दरः सन्दिर वनवाया | 
गोपालसिह वा विवाह“बुकलसर 4” राठौडशो के यहों हुआ। इनके दो 
पुत्र बिडदीसिंह एवं लादूर्तिह हए"विडदी सिंह का विवाह हलवास जीढु 
तवरो के एवं लादूसिह का चुकलसर के राठौडो के यहा हुमा । 

सग्रामर्सिह के ततीय पुत्र पेमे॑सिहु थे। इनका विवाह खेडी के 
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पृथ्वी राजोत बीकाओं के यहाँ हुया में इर्मकीं ठं[रीएी का नाम कु दन- 
फबर था | इपके कोई सनन्‍्तान नहीं थी । इनवी मुत्युपरात इनकी 
ठक्राणी में गोपलसिह पुत्र ररनोसिह को गोद लेने की इच्छा की 
परन्तु इस पर गोपालसिंह वे भ्रय भाई राजी नहीं हुए। इस कारण 
इनकी जायीर इावे थाई पदमसिह व वरनीधिंह के पुत्री मे बट गई ) 


विस १६८५ में ईश्वशप्तह पुत्र मेघविह ते बाघ में साथ बुश्तो 
की और उस्ते मारा त्या थि स २०११ में गाव में बाघ पा गया। 
गाव के तथा झास पदौस के अनेकों पशुओं को उसने मार डाला। प्रश्न 
खडा हो गया कि इसे कौन मारे ? रूपसिंह पुत्र घशतावरसिह पौन 
शेरसिह ने यह बीडा उठाया श्लौर उसे मारा। इसी प्रवारवि से 
२०१३ में भी एक वाघ भौर झा गया । उससे भी प्रजा झ्रावकित थी। 
इस धार भी रूपसिंह ने ही बाघ को मार फर शात्ति स्थापित की। 


यह बाघ मरोत की पहाडी मे मारा गया । लेख़क भी दर्शक के रूप में 
शिकारियों के साथ था । । हर 


+ है: 5 
ढ० 
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बल्तसिह के पुत्र श्यामर्मिह ब्रिसाऊ.किय्ी क्ारृशवश कालीपह़ाडी 
सरदारों के ग्राम कासिमपुरा पर अधिकार कर लिया। विसाऊ के 
विशनसिह ने इसके बाद गाव कौ ५०० बांघा भूमि पर भी क्ठ्जा करना 
चाहा जो मरोत भाव के पास थी। विश्वाऊ वी सेना लडने के लिए भी 
था पहु ची । इधर से वालीपहाडी के सरदार तेयार हो गये । बाद में 
दोनों मे ३ राधे तक मुकदमा चला । भ्रत मे काजीपहाडी “के धरदारो' * 
वी जीत हुई । जमीन इनकी थी, इपको मिल गईं। थिस २«०११ईस 


१६५४ तक यह गाव सम्रा्मतह के बशजों थे श्रधिवार में रहा। यहा 
के सरदारों की वशावली इरा प्रकार है । 


[ २६८ | शादूल वश प्रकाश 
सप्रामसिंह (टाई से इनके पुत्र भाये) 
| 


] ] 
पदमस्सिह कर्णीसिह पेमसिंह 
| | (मिस) 
[ | ] ७७ फाछ 
दीपसिह पतन्न सिह चेनसिह महताबसिह देवीसिह गोपालसिह 
| एन सिंह पुत प्रदमरसिह 


|| ु ॥ | 
कुशशासिह डालसिह शेरसिंह व लावा गम व ऋ 20 हल, हि 
5 भोौमसिद श्रावाज॑सिह रावतसिह 


चैनसिंह पुक्न पदमसिह महतायसिंह पुत्र कर्शीसिहु 
| 





] | ऋए४थाछाछक | 
कई सलसिह मगलर्सिह रूडसिह 
देवी सिह पुत्र कर्णी सिह गोपालसिह पुत्र कर्णीसिह 

पैन पयाखयया [ ] ॥]| ] 
बलवन्त चंद्रसिह शक्तिसिह लालसिह लखसिह ] विडद्सिह लादुसिह 
सिंह (नि स) खमसिह 
(नि स) 
जयसिंह व फतेहसिंह (सिरोही )- 
मु भनू से दक्षिण-पुव वी श्रोर ४८ मील की दुरी पर प्ररावली 
की पर्वतमालाझो के वीच स्थित है । इस पर पहले तवर राजपूतो का 
ग्रधिकार था भौर यह तोरावाटी मे सम्मिलित था। थि से १८१८ 
मैं ज़ोरवरसिह के पुत्र सालिमसिह ने तवरो से विजय किया तथा थि, 
स १८२४६ स १७६७ में पहाडी की चोटी पर एक गढ़ का निर्माण 
करवाया | सालिमसिह की मृत्युपरात यह उनके पुत्र जय्रिह व 
फतेहसिह के अधिकार में श्राया | 
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विस १८४डंडई स॑ १७८७ मे जयपुर के राजा प्रतापसिह 
हिरण ए उपज | सिंधिया के वीच तुगा पासवा 
+ «४ ४“ स्थाय पर युद्ध हुमा | इस युद्ध में जय- 
पुर वे पक्ष मे लखते हुए जयसिह सत्य 
» घायल हो गये थे तथा युद्ध स्वत में 
ध ही मूछित हो गये थे । उस समय एव 
चारण से उनवो युद्ध क्षेत्रसे अलग किया 
। तथा टाई पहुँचाथा। ठीए होने पद 
“०५, | जयसिह मे उस सारण वी ५०० वीधघा 
उ८ पक कप पाकर भूमि दाम में दी। फ्तेटसिंह 
पहाड़ी पर स्थित गढ़ सिरोदी 
के पुत्र दुत्हेश्चिह बे! तिस्सतान होने पद योपसिह ठाई इनके 
गोद झाये। उस सभघवि से २०११४ से १६५४ तक यह गाव 
इन दोनों भाइयो के वशघरो फे भ्रघिकार थे रहा । यहा के सरदारों को 
कुछ वशायली इस प्रकार है। 


तक 0० | अं अकापाभानं पार 
अब 
हा 
छा 


जयमिह पुत्र त्तालिमसिह (टाई से आये) 
! करत 











| रि हि 

जसव तपिह चनेसिह सम्पतसिह 
लक्ष्मणसिह्‌ सेघसिह 
(नस) >' 7 “विस 


करिसिह.. सिर निमगंलिह ््ि 


न ज त्ती । १ _ शेरसिह 
॒ | नरि 
माधोसिह “+ (जा ४2] चजतिह किश | सह (गोद श्राये) 


न प्‌ | 


[२७० ] शाह ते यश प्रकाश 
दिशन्िह 
(रन) पर ह 
फ्तहसिह पुत्र सालिमसिह (टाई पे थाये) 
इुल्हेसिह (नि' से ) 
नोपसिह गोद थाये) 


४ उम्कम ८2८७८ ७ ाचआआह 4 
का-दसिह जोधप्िह 
लिस 3 |] 
गोविदस्तिह (गोद भ्राये) ॥ कप 
(मिस) गोवि'दर्सिह भूरसिह चद्रपिह 
॥ (गोद भागे ) (निस) | 
02004, सदबबमस तह गदरामतिह 
गोद था 
9 (गोद गये) 
बुडानिया 


यह ग्राम भु भन्‌ से ११मील की दूरी पर पूव उत्तर में स्थित है । 
सिरोहो के जयप्तिह के पांचवें वशघर फानसिह यहा झ्ाकर बस 
गये । वि स २०११४ स १६५४ पक इसके घशजो के भ्रधिकार 
में रहा । 


सानसिह (मौजास) 


मु भनू से पश्चिम फी  ह्ोर २५ मील की दूरी पर मौजास गांव 
स्थित है। थि स १७८७६ स १७३० से पूर्व यह गांव मुहाडू 


पुन इंच प्रात 


२७११. 

ौँ 

बिके प्रधीव या । इसके बाद धाहूँलॉसह ने इसे झपने प्रधियार 
मर लिया। पालिममिह के पुत्रों मे ऊब जागोर वितरित हुई, 
“है गाव उनके पत्र भानेसिह के प्रघिकार में झ्राया। मायसिह के 
पी पुत्र थे - समरसिह, ग्रुलाबसिह प्लौर विशालसिह | अनुमानत 
पे श८्८४ड-४५ मे ये तीनों भाई यहा श्राकर रहने लग गये । 
वावेश वदि ६ [दस १८८४५ में जयपुर की सेना का भण्डाया-पर 
हमला हथ्रा। विशार्लामह्‌ मण्डावा फौज ये साथ थे। मे लख्ते हुए 
मारे गये। समर्रास्तह थे सीकर को १००० बोधा भूमि छोन्नकर 


पशुय्रा के लिए चारागाह छोडा। थि स २०११६ स १६४५४ तक 
ईम पर मानसिह के बशघरों बा भ्रधिकार रहा। यहा के सरदारो 
वी कुछ बशापली इस प्रवार है | 


मानसिह्‌ पृत्र सालिमसिह (टाई से ब्ाये) कर 
। 








कक बना [ 
गुलाब सिह समरभ्िह विधालसिह 
[ | (निस) 
सुससिह अर 
] 
अभाआाहा हा जी. ] 
हंणुतेसिह बलेसिह मगलसिंह वलुन्तसिह 


चद्ध॑सिह 


(२७२ | शादु ल वश प्रका 


५ जयतसिह 
(वि स १८०२-१८०८५ ई से १७४५-१७४ १) 


जयतसिह का जम जोरावरसिह वी निरवाण छरकुरारण 
से हुआ था। इनको राज्य स्वरूप मड्ढेला प्राप्त हश्मा। वि स १८०६ 
हे स १७४६ में बीकानेर राज्य के ग्राम तिगयास को बारह हजार 
बीघा भूमि पर प्रधिकार कर लिया । इनके एक ठकुराणी चीकीजी थी। 
इनकी मुत्यु विस १८००८ ई से १७५६१ भे भू भनू में हुई। इन पर 
भुभनू मे एक छतरी बनाई गई जो मु भनू में स्थित शेखावत सरदारा 
पर बनी छतरियों मे पव दक्षिण कोने पर स्थित है। जयतप्िह की 
मृत्यु के समय इनकी ठकुराणी की धायु केवत १३ घप की थी । इनके 
कोई सातान नहीं थी । इस कारण इनका राज्य इनके सहोदर भ्राता 
महासिंह व दौलतर्सिहू में बट गया । 


शादू ले वश प्रशाश [२७३ ] 


६ महासिह मलसीसर | 
१ महासिह (विस १८०२-१८५२७ईस १७४५-१७७०) 
मलसीसर भु भनू से उत्तर वी ओर २४ मील वी दूरी पर बसा 
हुआ छोटा सा कस्वा है। विस 
लिया 3 ! १८०६ में जोरावरपिंह के पुत्र महा- 
शुट०+ 4 पिह ने यहा एक गढ़ बनवाकर 
हे ., अपना मुकाम बनाया । 










5 महापिह का जम जोरावरसिंह 
की चतुर्थ राणी निरबाण जी 
न्थ कं हद 8 


कु 2 £.। (जसरापुर) के गभ से झनुमानता 
"रन | शऊ्ही > “9 


८-4 वि स १७८६ में हुआ था। आरम्भ 
“ मे यह अपने भाइयो के साथ भोडकी 





मलसीसर गढ के महल 
में रहते थे । जीरावरसिह वी मृत्यु के बाद झपने सगे भाई जयतर्सिह 
एवं दौलतम्तिह ये साथ मण्ड्रेला रहने लगे थे। धिस श्दनण्प में 
जयतमसिह वो निस्सतान मृत्यु हो गई) इस कारण इनके हिस्से को 
सहासिह थ्रौर दोलतसिहु ने वि स १८६१८ ई से १७६९१ मे परस्पर 
बाद शिया। & 

विस १८१६ई से १७६२ भे इहोने मलसीसर मे एक गढ़ 
बनवाया । छेतडी से गाखरी' गाव लेकर खेतडी को भार भर सहसवास 
दिया । इनकी मृत्यु वि स॒ १८६२७ ई स १७७० में हुई। इनके 
दो पत्तलिया थौं-- 


३१ वीकावतजी--जयपभसिह वीक) की पुत्री हि 
२ काघलोतजी--सुखसिह काधल को पुत्री 





। गोरी रू मनु से २८ मील उत्तर मे है । 


[ २७४ ] शादू ल वश प्रफाश 


पहली पत्नी के सात पुत्रिया थी तथा दूसरी के दो पुत्र प्रृथ्वीसिह 
ओऔर जालिमसिह हुए । 


२ पृथ्वीसिंह (वि स १८२७-१८७६ ई स १७७०-१८२२ ) 


पृथ्वीसिंह भ्रपने पिता महासिह की मृत्यु के बाद गद्दी पर जैठे । 
मण्ड्रेला का आधा हिस्सा महामिंह का था। अत प्रथ्यौसिष्ट ने भपना 
हिस्सा मागा पर दीलतमि]ह ने देते से इंकार कर दिया। इस पर 
जोरावरभिह के दूसरे पुत्र पाण्डासी मे एकत्रित हुए श्रौर पृथ्नीिह को 
चुडेला, पाण्डासी! झादि गाव दिलवा दिये ! 


इनके समय में ठिकाने की आंथिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस 
कारण इहोने प्रपता जीवन सादे ढग से बिताया। अपनी बुद्धि एव 
प्रथत्तो से ठिकाने को समृद्ध बनाने के प्रयत्नों मे लगे । इसी समय जप्ी 
सुदरदासजी तथा गोस्वामी प्र मगिरीजी मलसीसर में रहने लगे । यहा 
एक मठ का निर्माण करवाया गया। भगोस्वामीजी के झाशीर्वाद से 
पृथ्वी सिह के एक पुत्र देवीसिंह हुए, किन्तु वे सात वष की श्रवस्था में ही 
कालकवलित हो गये । गोस्वामीजी की सलाह पे पृथ्वीसिह ने दूसरा 
विवाह कर लिया । इस ठकुराणी के दो पुत्र ड्‌ गरसिह भौर धमरिहं 
हुए । 

विस १८५२ई से १७६५ में ये राजयढ (भलवर) भ्रौर 
जयपुर के बोच हुए युद्ध मे जयपुर फी शोर से यडी यहादुरी से लडे । 
जयपुर राज्य ने इससे प्रशाक्ष होकर ६०००) पति व ट्विब्यूट के इताम -# 
स्वस्प देने शुरु बर दिये । 


 झूुभतु से चुड़ेता एव पाधष्डासी १४ मील उत्तर परियम में हैं] ' 


न्‍्घ 


शाहूल वश प्रकाश [२७५] 


यैघाभिक प्रकृति के सरदार थे श्रौर अपना सारा समय ईप्वर 


झजन में लगाया करते ये » थि स रै८७६ ई से १८४६२ मे इनबए 
देहात हो गया 


३ डू गरसिंह (विस १८७६-१८८२६ई से १८२२-१८२५ ) 
पिता की मृत्यु के समय डू गरसिह छोटे ही थे। यें भी अपने पिता 
को भाति घामिफ विचारों वे सरदोर थे, हमेशा गोस्वामीजी महाराज 
के पास जाया करते ये | एक बार ठाकुर कुशलसिह अलसीसर से कुछ 
लडाई फंगडा हो गया, इस पर चूरू के ठाकुर करणीसिह ने मध्यस्थता 


कर शान्ति स्थापित की । इनका निंघन वि स १८८२ ई स १८२४ 
मे हुआ । इनके एक पुत्र दुल्हेसिह थे । 


४ दुल्हेसिंह (विस श्यपय२-१६१५६ई से १८७२५४-१८५८ ) 
बचपन में ही दुल्हेसिह के पिता की मृत्यु हो गई। मा तो इनके 
जम के बाद ही मर गई थी सौतेली मा मेडतणीजी ने इनका पालन- 
पोषण किया । ददरेवा (बीकानेर) का सूरजमल शेखावादो भे लुट्पाट 
मचाने आया और वह मलसीसर में गोस्वामीजी के मठ पर रुका । 
मेडतणीजी में भोजन की व्यवस्था की और उनसे मलसीसर छोडने की 
शपीज की । ड्रसो समय शेखातन्नाट़ों की फौज ने झाकर मठ को घेर 
लिया, पर वह अपनी वुद्धिमता से घोडे पर चढ़ कर निक्रल गया। 
इुत्हेसिह के चाचा श्रमरसिह रवय मलसीसर की गद्दी लेना चाहते थे। 
उहोने बस्तावरसिह (खेतडी) से मिल कर भूदरमल कामदार को मल- 
सीसर से निरुलवा दिया । श्रमरसिह ड्कती का दाम करने लगे थे । 
मण्ड्र ला भरे डकंती के सम्बन्ध में इन्ह पीटा भी गया था, किंतु इन पर 
कीई अ्रसर नही हुआ | कुछ दिनो के वाद एक भंगड़े में धीर्शावह 


[ २७४ ] शादु ल वश प्रकाश 


पहली पत्नी के सात पुत्रिया थी तथा दूसरी के दो पुत्र पृथ्वीविंह 
गौर जालिमसिंह हुए । 


२१थ्वीसिंह (विस १८२७-१८७६ ई स १७७०-१५२२ ) 


पृथ्वीसिंह श्रपने पिता महांसिह की मुत्यु के बाद गद्दी पर बैठे | 
मण्ड्रे ला का ग्राधा हिस्सा महारसिह का था| अत पृशथ्बीसिह ने अपना 
हिस्सा मागा पर दीलत सिह ते देते से इंकार कर दिया। इस पर 
जोरावरप्िह के दूसरे पुत्र पाण्डासी मे एकन्नित हुए और पृथ्यीषिह को 
चुडेला, पाण्डासी' झादि गाव दिलवा दिये। 


इनके समय में ठिकाने की आ्रार्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस 
कारण इहोंने श्रपना जीवग सादे ढग से विताया | अपनी बुद्धि एव 
प्रथत्नों से ठिकाने को समृद्ध बनाने के प्रयत्तों मे लगे । इसी रामय जती 
सु दरदासजी तथा गोस्वामी प्र मगिरीजी मलसीसर मे रहते लगे । यहा 
एक मठ का निर्माण वरबाया गया। गोस्वामीजी के आशीर्वाद से 
प्रथ्वीसिंह के एक पुत्र देवीसि|ह हुए, किन्तु वे सात वष की भ्रवस्था में ही 
कालकवलित हो गये । ग्रोस्वामीजी की सल्लाह से पृथ्वीसिह ने दूसरा 
विवाह कर लिया । इस ठकुराणी के दो पुत्र डू गरसिह और धमरतिहं 
हुए । 

विस शृ८५१ई से १७६५ में ये राजगढ (भलवर) और 
जयपुर के बीच हुए युद्ध मे जयपुर की भोर से बडी बहादुरी से लडे। 
जयपुर राज्य ने इससे प्रसन्न होकर ६०००) पति वप ट्विब्यूट के इनाम -# 
स्वस्प देते शुरु कर दिये । 


मन-+ नमन पनन-+ नमक ++ 3 न+क-+ «3 +७७४आआे+क+ १५«+५७७७७ ७७०५७ -५५+५>ाफ--.५.+-७०-मक---- 3०... >नम-3-अनकनकन+-ममव 
| झुभनु से चुड़ेला एवं पाण्डासी १४'मोत्न उत्तर पश्चिम में हैं। * 





शादहू ल वश प्रवाश [२७५ ] 


येधामिक प्रकृति के सरदार थे भोर अ्रपना सारा सपय ईश्वर 


भजन में लगाया करते ये। वि स १८७६ ई से (१८९२ में इनका 
देहात हो गधा 


३ डू गरसिह्‌ (विस १८७६-१८४६८२ ई स १८२२-१८२४ ) 
पिता की मृत्यु के समय डू गरसिंह छोटे ही थे । ये भी श्रपने पिता 
की भाति घामिक विचारों के सरदार थे, हमेशा गोस्वाभीजी महाराज 
के पास जाया करते ये । एक वार ठाकुर कुशलसह अलसीसर से कुछ 
लडाई भगडा हो गया, इस पर चूछ के ठाकुर करणीपिंह ने मध्यस्थता 


कर शातत स्थापित की । इनका निघन वि स १८८५२ई से १८२५ 
में हुआ | इनके एक पुत्र दुल्हेम्िह थे । 


४ दुल्हेसिह (वि स १८८२-१६१४ई से १८२५-१८५८ ) 
बचपन में ही दुल्हेतिह के पिता को मृत्यु हो गई। मा तो इनके 
जम के बाद ही मर गई थी सोतेली मा मेडतणीजी ने इनका पालन- 
पोषण क्या । ददरेवा (दीकानेर) का सूरजमल शेखावाटों मे सूटपाट 
मचाने आया और वह मलसीसर में गोस्वामीजी के मठ पर रुषा । 
भेडतशीजी ने भोजन फी व्यवस्था वी झौर उनसे मलसीसर छोडने की 
शपीज्ञ की । इसी समय शेवावाटी की फौज ने झ्राकर मठ को घेर 
लिया, पर वह अपनी वुद्धिमता से घोडे पर चढ कर निकल गया। 
इत्हेसिह के चाचा स्मरसिह स्वथ मलसीसर की गद्दी लेना चाहते ये । 
उन्होने बस्तावरभिंह (सेतडी) से मिल कर भूदरमल कामदार को मल्- 
सीसर से निकलबा दिया । भ्रमरसिह डरती का काम बरने लगे थे। 
भण्डरे ला मे डकती के सम्बन्ध मे इन्हे पीटा भी गया था, कितु इन पर है 


कोई झसर नहीं हुआ + कुछ दिनों के बाद एक भगर्ट में 
जाखल को इह्ोंमे मार डाला । 0७४ 


5 
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अमरसिह के इस कार्यों से ठिकाने को हाति पहु चने की आशा 
और दुल्हेसिह्‌ की सुरक्षा की थि ता हो गई ५ रत मेडनणीजी।ने,मण्डू ला 
के सरदारो को ठिकाने की विगडती हुई स्थिति और दुल्हेप्िह को 
सुरक्षा की बात कही ।! मण्ड्र ला के सरदारो ने श्रमरसिह को समझाया 
परतु वे नही माने । एक धार अ्रमरसिह मण्ड्ू ला की गायें घेर कर ते 
गये । पन्ने सिंह लडने को तैयार हुए, पर पिता के कहने पर शाव हो 
गये, पर तु मेडतराीजी द्वारा शिकायत करने पर इनमे वाद विवाद हुमा 
और भाद्रपद सुदि १२वि स॒ १८८८३ ई से १८३१ में भगवतर्मिह 
और परन्न सिंह के हाथो श्रमरतिह मारे गये । श्रमरतिह के मारे जाने 
तथा दुल्हेसिह को मारने के इरादे की खबर मिलन पर मण्डावा से 
माधोसिंह तथा डृण्डलोद से शिवर्तिह मलसीहर ग्रादि ने आर यण्ड्र ले 
वालो को वहा से निकाल वर, मलसीसर का प्रब'ध किया । 


रावन हरनाथरसिंह डृण्डलोद शालताइज्आ5$ 8090 था 
].8709%' में लिखते हैं कि श्रमरसिह को मारो के वाद दुल्देंपिह को 
भारने के लिए जनाना में घुस गये, किन्तु शादू लपतिह मेडतिया जो उस 
समय उनके पास थे दुल्हेतपिह के जीवन को बचाया | इस समाचार यो 
सुन कर शहर के लोग इकट्ठ हो गये । मेदा सायक जो मण्डू ला वाला 
के साथ था, में अपनी वदूफ से भेरुसिह, नवल महाजन, सवाईराम 
और रणजीतमल को घायल क्या तथा सवाईराम का तो जीवन ही 
चत्ना गया | मेदा नायक फ्री पत्र्ड लिया गया और खत्म कर लिया 
गया । 
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3 शेखाव ही अकाश, ्रायाम -- १२, एप्ट १७ लि , मा 
2 शेसावाटी प्रकाश, भ्रध्याय ११, पृष्ठ १७ 
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विस १८६१६ स १८३४ मे कनल लाकेट ना मलप्षीसर क 
गढ को तुडवाता चाहा, लेकिन सीदराम ने अपनी चतुराई से इभारतो 
व गढ के दरवाजो को बचा लिया। 


विस १८६६ ई से १८४२ में महाराजा रत्नसिइ अपनी राणी 


शेखावतजी व महाराज फुमार सरदारसिह के साथ दुल्हेतिह के निम- 
भण पर मलसीसर श्राये थे । 


दुल्देसिहु वि स १९०२६ स १८४४५ मे पुष्कर गये तथा तीन 
हजार वीधा ग्रोबर भूमि छोडी। वि स १६०६ई स १४४६ में 
प्रथम वारवदि स १६११६ स १५८४४ में दूसरी वार हरिद्वार गये 
झोरवि स १६०७ ई स १८५० में सीकर को गद्दी के कपडे को 
सुलभाने वे लिए सीकर गये। 

विस १६१४६ स १५५७' भे इन्होने जयपुर की भ्रच्छी सेवा 
की । रेवाडी का भहीर घुलाराम इनका शझ्रच्छा मित्र था। एक बार 
किसी की शिकायत पर कि मलसीसर के गढ़ भे डाकू छिप जाते हैं 
भारत सरकार ने सो झ्ादमी गढ का तलाशी के लिए भेजे, पर वह 
शिकायत असत्य साबित हुई, वहा कुछ नहीं था । 


मण्डु ला के स्प्िह से इनके भच्छे सम्बन्ध थे । इनके कोई पुश्र 
नहीं या ! भ्त जेठ युदि ३ वि स १६१० को इन्होंने रूपसिह को 
उनके पुत्र उदयसिह का दत्तक पुत्र बनाने की लिखावट दे दी | रुपसिह 
वे छोटे भाई रत्नसिह की मृत्यु पर उनकी ठकुराशी सती हो गई झौर 
सपसिह का पाना सालसा कर लिया | रूपसिह जथपुर गये और वही 
खत्म हो गये । जेठ सुदि ३ वि स १६९१५ ई स १८४८ को इनका 


3.-33----०>ेअन.«.+->मन-पम« नमन» -+-मम»»+ >>, 
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देहान्त हो गया। इनकी मृत्यु होने के बाद मण्ड्रे ला के उदयर्धिह इनके 
दत्तक बन कर राज्य के भ्रधिकारी हुए 


५ उदयसिह ( वि स १६१४५-१६३४५ ई सः १८५८-१८७८ ) 


रूपसिंह मण्ड ला की बीकावत ठकुराणी के गभ से वि स १५६८ 
ई स १८४१* मे उदयसिह का जम हुम्ना । दुल्हेसिह की मुत्यु व॑ पृ 
ही उदयसिह को गोद लेने की वार्ता चली, परन्तु जब दुत्हेसिह मर गये 
तो उनकी दोनो ठकुराणियों ने अपने श्राप को गभवतो घोषित किया। 
उदयपभिह मणडे ला भ्रां गये । दोनो ठकुराशियो के दो पुत्न होने के वाद 
झौर यह जान कर कि ये पुत्र भ्रसली नहीं हैं उदयिह पर जयपुर बोर्ट 
में श्रपील कर दी । मण्डु ला के दूसरे ठाकुर पत्र सिह ने मलसीसर वी 
गद्दी पर झपना झ्रधिकार बताया, परन्तु उनके श्रधिकार को ४ ग्रगस्त, 
१८६३ को खारिज कर दिया । 


] 


विस १६३१ ई स (८७४ में मलसीसर एवं रावतसर-को 
जाला (बीकानेर), दोनो मे सीमा सन्बधी पिवाद हो गया, परन्तु 
भरत भे इसका निणय मलसीसर के वक्ष में हुआ । 


विस १६३१६ स १८७४ में उदयसिह मातमपुरसी रस्म पर 
जयपुर गये श्रौर वहां चीमार हो गये, घोरे धोरे इनका स्वाध्थ्य विग- 
डता गया झौर फाल्गुन सुदि १५ वि स+ १९३५ ईसा १८७४८ भें इनकी 
मृत्यु हो गई । इनये दो पुत्र भूरसिह व चतरतिह हुए भौर एक पुत्री हुई, 
जिसवा नाम फ्तहतवर था। वि स १६३५६ स १८७६ में इपवी 
बोवावत ठपुराएी का देहात हो गया । 
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६ पूर्रातह (विस १६३४-१६८६ ई से १८७८-१ ६३२) 


भूरसिह का जम वि से है६१६ई से रै5॥पे में उदय्तिद् 
ठकुगशी बीकादत जी के गम से मलसीतर मे हुआ । इहोंने ग्रुग इवा- 
यची गिरी से सस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त वी थी | इहृ होने अपने 
फकाने का अच्छा प्रथाघ किएए $ जिने में नये मकान बनवाये एए 
जयपुर में मलसोसर हाऊस वा निर्माण कराया। स्वामी चिशुद्धानाद 
कालीकमली वाला बाबा मलमीमर भाये वे इनसे बड़े प्रभावित हुए 
इंहोने उस समय मलसीसर में एक स्कूत 


वा निर्माण कराया जी 
बत॒मात में उच्ए विधालय हैं। 


ड सर 


वि स १६४२, १६ माच, १८६५ में वे जयपुर स्टेट कीसिल के 

भेम्वर बनाये गये । लाड रावट इसके अच्छे दीस्‍्त थे । .इम्होने जयपुर 
ि 

रटठेट कोसिल में १४ वष सेवा की विश्व १६६६ई से १९०६ की £ 


फरवरी को ये सेवा मुक्त हुए उस समय वर्नेल सी हरवट ने इनकी 

काफी प्रशभा की, जय थ जयपुर रहते थे, ठिकाने का प्रब'ध इतके छोटे 
भाई चतर्ससह करते थे । 7 

भूरसिह श्रपति समय के राजस्थान इतिहास के जाने माने विद्वान 

थे। इहेनि राजस्थान इतिहास का सुलझे हुए इतिहासकार की हृष्टि 

से अध्ययन किया, इ'हे इस क्षैज वी अच्छी जानकारी थी। इह्ोंने 

शेखावादी इतिहास के तथ्यों का अच्छा सग्रह क्रिया था। इसी सम्रउ 


के आधार पर हरताथसिह (उनऊे छोट भाई के पुँत्र) ने '॥॥९४६॥७- 
#र8(8 ह्ातं (था [,8005, नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई है, जो 


॥ आशा 98७४ बगत धालत 7,68005 ए3226 (६5 
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शेखावाटी इतिहास की जानकारी के लिए उपयोगी है। भूरतिह द्वारा 
लिप़ित पुस्तक महाराणा यश प्रकाश” “विविध सग्रह” श्लोक सग्रह' 
झ्ादि हैं, जो इतिहास के हृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं । 


इगहोने वि स १६४८-४६ में झपनी वहिन फतहक वर की शादी 

देवलिया (अजमेर मेरवाडा) के ठाकुर मोदर्सिह के साथ की | इनका 

विवाह वाघोद (मारवाड के ठाकुर) श्यामर्प्तिह मेडतिया की पुत्री के 

साथ हुआझा । इनकी मृत्यु वि स १६८६, पोप सुदि १४ ई से १६३२ 

शनिवार को हुई ।' इनके तीन पुत्र ये--१ शिवनाथसिह, २ बराघतिह, 

' ३ तख्तसिह। इनकी मृत्यु से कोटा के प्रसिद्ध बारहठ केशरीपसिह को 
चहुत दु ख हुआ और उन्होंने इनकी मृत्यु पर लिखा-- 


काव्य इतिहांस धर्म धैेध का खजाना चहु 
नीति दक्ष पक्ष असहायम को खूटिगो । 
भूर के सिघाते यह प्रगट प्रमायो जाल 
राजपूत जाति पे विधाता सत्य इठिगो ॥॥२ 


७ शिवनाथसिंह 
शिवनाथरसि]ह भुरसिह के प्रथम पुत्र थे। इनका ज'म मलसौसर 
मे विस १६३६ ई स (८८२ को हुआ। इहोंते महाराजा कॉलेज 
हे शिक्षा प्राप्त की । इनका विवाह जसाना (बीकानेर) मे वि झ 
श्६४५७ई स १६०० में हुआ । थि स १६६० ई स्त॑ १६०३ में इनकी 
ठकुराणी ने एक लडकी को ज“म दिया, परन्तु उसी समय इनकी पत्ती 
व लडकी दोनो की मृत्यु हो गई। वि स १६६३ ईस १६०६ मे 








3 हधव6:09ए95 800 प्रद्टए 7.8705 0886 ]6 
2 


शाप ल वश प्रकाश [ २५१ | 


इंध्फा द्वित्तीय विवाह राजा जीवराजसह की द्वितीय पुरी के साथ 
वीकने९ में हुपा। शिववाथसिंह की मृत्यु २१ तवम्बर, १६४७ को 
जयपुर में हो गई । इनके कोई पुत्र नहीं हुआ । इनके भाई बाघसिह 
मण्ड्रे ला के ठाकुर जवाहरसिंह के वि स १६६५ ई स १६०६ में गोद 
चले गय झौर छोटे भाई पस्तसिह इनके उत्तराधिकारी हुये । 


८ तख्तसह (१६८६-२०११६ १६३२-१६५४) 


भूर्ससह के सबसे छोठे पुत्र तर्तासह का जम विस १६४६ 
ई स १८८६ भे हुआझा इहोने मेयो कॉलेज प्रजमेर में शिक्षा प्राप्त की 
(9९६ ए०॥५९९४ 0 [0008 की डिप्लोमा परीक्षा से प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । ये हिन्दी, श्रग्रजी प्लौर सस्कृत के विद्वान थे । वि स 
२०१० ई से १६४५३ में ये शिवमायरसिह के उत्तराधिकारी हुये । विस 
१६६३ में ददरेवा ठाकुर की लडकी से इनका विवाह हुआ | इनकी 
ठकुराणी का वि स १६६२ ६ई स १६०६ में देवलोक हो गया । इनके 
कोई सत्तान नहीं है। ई स १६५४ में जागीरदारी उमूलन के भ्रनुसार 
ठिकाने को जागी रदारी खत्म हो गई धौर उसके बदले मुवावजा प्राप्त 
हुआ + तस्तसिह का दहान्त जयपुर भे हुम्आ । इनसे कोई पुन नही था । 


चतर्रासह 


भूरासर के योटे भाई चतरसिह का जम कातिक घदि ३ प्िस 
१६२१६ स १८६४ में मलसीसर में हुमा इहोंने हिंदी श्रौर सस्कृत 
वी शिक्षा गोसाई इलायची गिरी से प्राप्त की, इह वैदिक, प्राघ्यात्पिक 
शौर घामिफ ग्रथ पढ़ी का बडा शौक था । 
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शेखावतो के इतिहास मे उनको भ्रमुल्य देन थी, ठिक्वानो को टुकड़े 
टुक्डे होने से बचाया । इ होने स्वेच्छा से अपने अग्रज भूरातिह को ही 
राम्पुण ठिकाने का ठाकुर मजूर किया। अपने लिए कवल एक 'गोखरी' 
गाव रखा, वास्तव में शेसावतों के इतिहारा मे इसके त्याग का प्रादर्श 
उदाहरण है । इस त्याग के लिये इनको ईंडर के महाराजा प्रत्ापतसिह 
और सेतेडी के राजा श्रजीतर्सिह ने बधाई दी । इनका विवाह गम्भीर 
पिह उद्ावत लाम्या (मारवाड) की पुत्री से विस १६४७ ४८ 
में हुआ | 


पनेसिह डृण्डलोद, भूरसिंह के पुत्र तस्तसिह को गोद 
लेना चाहते ये, फिर भी भूरसिह ने डृण्डलोद वी गोद चतरशिह 
के पुत्र हरनाथप्रिह को दिया श्रौर श्रपने पुत्र तरतसिह को चद्र्तिह 
प नेर्सिह के भाई के हिस्से का अधियारी यनाया। गई भाई का पररु- 
पर त्याग राजपूत इतिहास में अभूतपूर्व है । इनके पहने पुत्र हरनाथतिह 
डृण्डलोद की गही के अधिकारी बने । दूसरे पुत्र ईश्वरीसिंह की बम्बई 
मे ई से १६३८ मे मृत्यु हो गई। तीसरे पुत्र करणोसिह चौकडी के 
गणपर्तासह के गोद गये, परतु फिर गोपालसिह ने गशपतर्सिह 
का हिस्सा ले लिया तब इहे केवल भत्ता मिलता था। करणीसिट पी 
मृत्यु ईस १६४४ में हई। चौथे पुत्र देवोसिह की मृत्यु दिसम्पर; 
१६६८ में हुई । इतके एक पुत्र भवानीसिह हैं। पाचददे पुत्र बहादुरसिह 
हैं। इनवे एक पुत्र राजसिंह हैं। चतरपिह के एक लडकी सज्जन 
घ' वर थी, जिनवा विवाह कुबर सालिमसिह वाह (मारबाड) के 
साथ हुआ | ये जयपुर मे वशाय वदि २ वि. स॒ १६८० तंदनुसाद 
3 भ्रप्नेल, १६२३ को देवलोक हुये । 


ऊँ 
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महासिह (मलसीसर) 
| 


सा नल ३ नर बदीकवलककीबद 


| | 
पृथ्वी सिंह जालिमसिह - 


| (निस) 
| 
डू गरसिह अमरस्िह 

| (नि स) 

दुत्हेसिह 

(निस) 
| 

उदयसिह 


(मण्ड्र ला से गोद झागे) 





(पर एम पानी 
| 
भ्रसिह चंतरसिह 
| | 
के न | 


शिवनाथ बाघमिह तरतसिह | 
सिहे. (मण्ड्रेला (निस) | ह 
(निःस) गोद आये) | 


क्क्ल्ल््ज्ाज जनता +-+>__ 


न 


हा बा + नल वां >> आम 


| | 
हरनाथसिंह ईश्वरसिह करणीसिह द्ेवीधसि 
(डृण्डलोद गोद गये) (नि) ] 


| 
जीवणसिह भवानीसिह राजसिंह 


हे वहाहुरसिह 
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७ कौीतसिंह (डाबडी) 
मु भनरू से पृव उत्तर में १४ मील की दुरी पर यह गाव वस्चा हुप्ना 


है। पिता की मृत्युपरात्त वीर्तत- 
£सिंह को यह ग्राव मिला, परतु 
वे भोडकी में ही निवास करते 
गहै। इनके दो ठकुराणिया धी- 
भीमसिह की पुत्री जादबजी तथा 
खडगसिह की पुत्री । इनके एज 
पुत्र धीरसिह थे, धीरसिंह ने यहां 
बैशास वदि १४५ थि से १८३५ 
डाबडी का गढ़ ) पीछे का दृश्य... में एके गढ़ का निर्माण करवाया 
और इसे श्रपनी राजघानी बनायी। उस समय से यह गाव “डाबडी 
घीरतिह कहलाता है 
विस १८३६ मे घूरू ठाकुर प्रोर गे अलतीसर मे थे। फिसो 
घात पर चूरू ठाकुर से इनका मूगडा ही गया । इस समय इतके साथ 
पौत्र सुल्तानसिंह मारे गये, कि तु चूरू ठाकुर को पराजित होना पडा । 
लोसणा व स्थाली में सीमा सम्वघी झगड़े को सलटाफर दोनों वे 
मष्य इहोंने ही साघ करवाई थी । विस १८५६४ ई से १८०६ में 
बगड में शिवस्िह डृण्डलोद, के प्रसंग को लेकर श्यार्मात्ह विशाऊ छुव 
ध्रभयशिर खेतडी के मध्य थुद्ध होने वी तैयारी हुईं। कानसिह पौनर 
सल्हेटी सिह को यही मारने की योजना बनी । वानधिह की जब प्रपनी 
मृत्यु के जाल का पता चला तो उ होने घीरसिह को पक्ट लिया और 
कहा "यहा से हटने नहीं दू गा । मर्रेगे तो दोनों एक साथ भरेगे ।” धीर 
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सिह अभयसिह खेतडी के मित्र थे । इस कारण-इस कानधिंह: की मृत्यु 
घीरसिह के वारण बच गई। धीरसिंह की मृत्यु के समय का कोई 
बृता'त मालूम नहीं हुया थ घीरसिह कफानविव्राहु लोसणा वे' राठौडो 
के यहा हुआ था। इनके गुलाबसिह, भारमलपसिह, रघुनाथसि, गीविन्द 
सिंह, मोतीशिह और देवीसिह छ पुत्र थे। गुलाव्सिह श्रपने ठिकाने के 
मुस्तिया ये। दुत्हेसिह वी मृत्यु के बाद उनवी ठवुराणिया ने अपने 
आपको गर्भवती उताया श्रौर समय पर दो पुत्र होते वी चर्चा फैली ॥ 
सवाई रामसिह द्वितीय नें यह निर्बाचन करने के लिए वि पुत्र भसली हैं 
या इत्रिम | जोरावरसिह के पाच सरदारो को नियुक्त किया, उनमे एक 
गुलाबधिह भी थे। पाचों सरदारों 3 दुल्हेसिह के पुनो को कृनिम बताया 
घीरसिह ने डावडी भें ठाकुर जी का मदिर व इनके पुत्र देवीसिंह ने 
' सूयनारायण का मा दर वनवाया । वि स २०११ई स॒ १६१४ तक 
। यहा थी जागीर धीरसिह के वशधरों के अधिकार मे रही । यहा दे 
सरदारो की कुछे वशावल्ली इस धवार है । "रा 


गे ! हे कीतरसिह बी ] )+ 
का धीरसिह 





बल जलअा किलाईइकआक इल्किजन हाजजछ जा कला बे अर न 
' गुलाबसिह्‌ भारमलसिह रघुनापलिंट गोविदंसिह सोतीसिंह देवीसिह 
है 22 ॥ जवाहरपिह(पाटोदा) (कुव र पदे मृत्यु) 
बत अकाल इक 
अगरतिह र पमाणसिह _ रामनाथसिंह शिवनाथसिह मोधोसिह 
भारमलसिह पुत्र धीरसिह 


्न+ 


| न्ञ 
जोवशमिह रूर्पासिह सुल्तानसिह 
पृ क्र के सह धिप उ बल 


"कारन तभी कल >ननकपनननना 3 साल्‍-डपल न फकटर कितना गाए जम, आशा उमा >> वी 
पीरतिह फे बोई प्रिय चारण था, जो इनके पास झाता जाता था। पधीर- 
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जवाहरसिद (पाठौदा) 


यह ग्राम मु भनू से पश्चिमोत्तर मे २६ मोल की दूरी पर स्थित 
है यह ग्राम घोरमिंह के पुत्र रघुनाथसिह को राज्य रूप में मिला । 


हृ 


जवाहरमिह, धीरसिंह के पूत रघुनाथसिंह के इकलौते पुत्र थे ! 
रघुनाथासह बहुत रोबीले सरदार थे । धीरतिह को डर था कि भरे 
मत्यु के वाद ये अपने भाइयो को ठिकाने वा हिस्सा देगा या नहां। हमे 
लिये धौरामिह ने अपने जीवनकाल मे ही ठिकाने के (हिस्से करने चाहे 
सम्भवत इसी बात पर रघुनाथमिह व घीरसिंह में कहा सुनी हो।ई ! 


सिहर्टिने है ये। एक प्राहिते 
उस समय रघुनाथसिहरत का पलार ५ कक ९ श ह 


>उनृक्ेटब जहर देकर मार डालने के लिए कहा ) एक दिन 
'(/क में जेब राति को सोने लगे उस समय पुरोहित मे दूध मे जहर 
#ही दिया, परिणाम स्वरुप र पृनाथपिह की मुत्य हो गई । यह सुनकर 
धीरसिह को अपनी भूल पर पछताना पडा। रघुनाथसिंत का विवाह 
भादरा (का घन्च राठोडा के) हुआ था । इनकी मृत्यु पर इनके इफलौते 
कुत्र जवाहरसिंह को इनकी मा पाटठौदा लेकर भ्रायी, जवाहरसिह उस 
मय बच्चे हो। थे । धीरसिह ने जब यह सुना तो ये पाठोदा आये कलर कमल कम में जालदा मा 


सिंह की मत्यु के बाद जब वह चारण डायडी आया और घीरमिंह की मत्यु 
का समाचार सुता तो चारण ने एक सोरठा इस प्रक्पर कहा- 
प्रक्त तो ए धरमराज, वेयुध होग्या बुडला ॥ । 
लेता न आई लाज, घोर सरीतसा पघरपत्ति ॥। 
(फुूलसिह डाबडी के सोज-य से प्राप्त) 
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जवाहर्रसह को भा को डर थाकि वही यह धीरसिह उसके पुत्र को भी 
न मार डाले प्ररतु यह तिश्वास ही जाने पर कि धीरसिह का इरादा 
गलत नही है , खमारसिह नामक खेजडोलिया सरदार नें जवाहर्रसह 
को दिलाया । ग्रासपाठ़ के राजपूतों ने ज़द्महरसिह का पूरा पक्ष लिया । 
इस के उपरा-त घी रमिंह वापस डावडी झ्ागये । । 

|] 


॥.. 


शेखवाटी के प्रसिद्ध घाडी डू गजी एक बार पाटौदा ग्राये, जब भ ग्रेज 
सेन उनकी गिरफ्तारी के लिए पीछा कर रही थी इन्होने जवाहरसिंह 
की सहायता चाही । जबाहर्गमह ने सहायता का झाश्वासन दिया, 
कि तू इससे पाठौद्ा की हानि होने की झाशर 7 भी 3, भरत डू गरमिह ने 
जवाह रसिह के ग्राश्वासन को स्वीकार नही किया! ) इसी स्थान पर 
डुगर्रातह गिरफ्तार कर लिए गये तथा इ॒ह झागरे की जेल में भिज- 
दा दिया गया । यह घटना झनुमानत (वि स १६०२ की है। 


जवाहर मिह फी मत्यु क॑ बोद॑ इंनका ठिकानों इनके थाचो पुश्रो मे 

बट गया । जो वि स २०११ ई सं? ए्रूँ४४ तक इनके वशघरो के 
झधिवार में रहा | यहा के सरदौरी की दुर् वशावली इस प्रकार है। 

मम ली मल ली जज ली, पी मय पमलमी पी मिल लीड अल 

। सीकर के विवर्सिह के चार पुत्र मय चादसिद्र _पीवसिंह झौर' मेदसिंह 

थ् । कीलसिद्‌ चार मेंदपिह को समथ मिट ने हत्या करदी थी । कीतर्सि]ह 

-.. एवं मन्‍प्िह के कम पदर्मासिहु एवं भावतिह थे ) आग चलकर पंदू्मासह 

वा। बठोर की एवं भावधिह को सरबरी को जागीर मिल्ली | हू भरसिह 

(डगजी) परमसिह के दशधर थे । इनके भाइया म जवाहरसिह भी थे। 

इन दारो भाव्या ने पउ्र ग्रेजी सरवार का कडा विरोध क्या । घनपनियों 

से इहोंने धत लूटा और गरीबो म घाटा | समय समय पर श्र ग्रेजी छावनिमो 


[ ३८६५] शादू ले वश प्रका। 


हा आई (पालेदा) 


किक माया आय लक लक |] | ललिट जिला | 
4 कि रतनसह बत्तावरसिह 32 है र्‌ 

 अिकाकद का का हि ] ] मु | 
भूरतसिह रामलाससिह चद्र्तिह वृजलाल | भूरसिह(गोद भरा 


___प्िह। बडा सर 
कक ऋण कह: रि [-“7““ असमायसिह हेघमसिह 
पतेसिह विणालसिह ग्राडसिह 


सनम का 











को इहामे वूदा | पसीरावाद थी छादती वो उूटने वी पं्चिद्ध घटना है। 
इनवो पढ़डने वे! लिये श्र ग्रेजी सेया इनवा विरतर पीछा करती रहती थी। 
अपने ही सजातियो ने भ्रपने स्वाथवश इस स्वासता सेनानियों दशा विरोध 
किया श्र प्र ग्रेजी रार्यार पी सहायता थी । इठी स्वार्थी व्यक्तिया ने 
इंगको परक्डवावर झागरा की जेल में दझतवा दिया । परतुं इनबो साथिया 
ने ८ दिय॑म्बर, १६४६ वि स १६०३ में शागरा थी जेल तोडकर इाबों 
विवलवा दिया चौर के फिर यहा की जाता को श्र ग्रेजो के विरुद्ध भडकावा 
शुरू कर दिया । ये दोनों भाई जब तक जीवित रहे श्वग्रेणी सरकार के 
विरुद्ध लड़ते रहे वि झ १७०५ स्तर १८४८ म इटोते सप्ती एदाद छावती 
से भग्रेजी सरवार वे खजाने से १५८७८ रंपये १० थाने छूटे । श्राज भी 
शेलावारी भर में जद जन की वाणो से इनको बहादुरी के गीत सुने 
जाते है । 





शाहू ले वश प्रताश [ १4६ | 


८ दौलतसिह (मण्डू ला) हु 


मु भनू से पूर्व उत्तर में १८ मील की दूरी पर स्थित मण्ड् ला एक 
कस्वा है । जोरावरसिह का मृत्युपरात उनके सबसे छोटे पुच जयतसिह 
को यह कस्वा भय गांवों के साथ राज्य रूप में मिला । 


दोलतमिह का जम जोरावररशिह की निरबाण ठकुराणी के गभ 


कि पे विस १७६९९ ईस १७३४ में 
हुआ थां। इनको राज्यरूप में सुहा- 
कह सा ग्राम प्राप्त हुआ था। वे कई 
$ वर्षो सुहासडा में रहे। बडे भाई 
$ जयतसिह वी मृत्युपरान्त इनकी गोद 


| समय सुहासडा से भ्राकर मण्ड्रेला मे 
है रहने लगे। भहासिह मलसीसर ने 


कि इनको गोद नहीं मावा और वि स 
भण्डु ला गढ़ का मुघ्य द्वार 


१८१८ ई स १७६१ में महाप्तिह ने स्पोनाथंपुरा और महरमपुर 
को सम्मिलित रखकर जयतसिह का सारा राज्य प्रजु नमिह चौऊडी के 
मतानुसार दो भागों में वाट लिया। एक भाग महासिह को व दूसरा 
भाग दौलत सिंह को प्राप्त हुआ। इसके चाद विस श्धश्८ ईस १७६१ 
में महासिहू मलसीसर में रहने लगे । इसी वप वि स १८१८-१६ सब 


१७९१-६२ में इन्होंने यहा गढ़ बनवाया और धपनी राजधानी कायम 
घी । 


दोलतसिह ने वि स १८२४ ई स १७६७ में सांखण प्राम की 
पांच हजार वीघा जमीन गिरवी रखकर मण्डुला में मिला सी | 


[२६० ] शॉद्रल वश प्रकाश 


वि,स १८२१६ से १४७६४ में माधोसिह जयपुर ने ठिकानेदारों को 
ग्रामत्रित क्या था| भ्रय सरदारो के साथ दौलतम्रिह भी जयपुर गये 
थे। शादू लसह की प्राय वशघर हाथी सिह सुलताना, सालिमसिह दाई , 

तरशालसिह गोंगियासर, महासिहु मलसीसर, पहाडसिह के पुत्र समथ- 
सिंह श्रलसी सर, नवलसिट के पुत्र सरसिंहदास नवलगढ़ व वेशरोसिह 
के पुत्र सूरणमल थिमाऊ मी इस अवसर पर जयपुर गये थे । 


एक चार दोलतसिह भुलखणशिया ग्राम गये थे । साथ मे नारनो* 
बा कामदार खा व्यामखानी साथ था। चहा कुछ भगड़ा हो जाते क॑ 
कारण कामदार खाँ फलसा तोडता हुआ मारा गया। दोलतसिह ने 
उसके वशजो बी बाढ़ की जमीन दी । 


दोलतसिह के घीन ठकुराशिया थी- १ चाहडवास के ठाकुर 

ब्रिजयसिह बीदावत की पुत्री श्रमर कवर २ चाहडवास के ठाकुर विजय- 

सिंह वीदावत ऊ्री पुत्री ज्ञान कवर ३ चूरू के सवाईसिह बनीरोत की 

पुती झरमृत कवर । इनके पाच धुन ये- १ लक्ष्मशणासिह २ सेत्रसिह 
कायसिंह ४ लालसिह और ५ रणजीतमिंदत 

'' दौलतसिह का देहात वि स १८४४ ई से १७८७ मे हुआ था 4 


१ लक्ष्मणसिह (१८४४ १८५६ ई स १७८७ १८०९१ 

इनका जम वि स १८११६ स १७४४ में हुआ दौलतसिह की 
मृत्यु कै चाद इंतका ठिकाना इनके पुत्रों में बंठ गयो । लक्ष्मशासिह की 
शादी देपालसर के बनी रोतो के हुई । इनक्रे'दो पुत विशनसिह और स्व- 
रूपसिह थे। विशनसिह पिता के उत्तराधिकारी हुये श्र स्वस्पसिह, 
सेवसिह के दत्तक पुत्र स्वीकार किये भग्ने । इनके संय वशधरो की वशा 

वली झागे दी हुई है । >> 

2 एए 


/ हंस वश प्रबतश 


सैवसिछ 


० परिस[ 


(२६६१॥]) 


१८८४ १८४४ है से १७८७-१७६६) कि 
सा बम विस १६१३ ईस १७४६ भें हुआ। सेवमसिह दोलत- 
पेहे के दूसरे पुत्र थे । इनका विवाह चूहू के प्रनीरोतो के यहा हुशा था । 
घने के साथ युद्ध मे मह लडे थे। वि.स १८५४ मे इनकी निस्सतान 
मेत्यु होने पर लद्भरासिह के पुत्र स्वल्पसिह दत्तक पुत्र बने । €वरूपसिह 
के चार पुण थे-- १ नत्यूसिह र रतनसिह हे ओोपालसिह ४ स्पसिह 4 
नत्यूमिह और गपालसिह को वि.स १६०० ईस श्८४थ४ में पोपसिह 
(कुशलसिह के पुत्र) ने परस्पर महडे मे मार दिये। रतनसिह का 
घिवाह ओरिट के ठाकुर हृशत्तसिंह्‌ चाथावत की पुत्री से हुआ | चन 
सुदि वि स १६१० ई स १८४३ को रतर्नासह वी मृत्यु हो गई और 
उनकी पहनी चापादत सठी हो गई। इनके बोई पुत्र नही था, श्रग्ने जी 
सरकार के नियमानुसार सती होना भ्रतरघानिक था। इस कारण जग्रपुर 
राजा ने भेवसिह का ठिकाना खालमे कर लिया। ऊरुर्षासह, जो स्वरूपः 
पिह के एक पात्र पुत्र बच्चे थे, अपने ठिय्राने को बहाल कराने के लिये 
जयपुर गये । झ्रचातक वे भी जयपुर मे वि स १६१० ई स्‌ १८५३ मरे 
मृत्यु को प्राप्त हुये । इनके नोन पुत्र थे-- १ मगनोसिहू २ उदर्यासह 
३ विडदीधिह । एक पुत्री असमान कवर थी । विडयीमिह गविवाहित 
ही मृत्यु को प्राप्त हा गये ग्रीर उदयस्तिह मलक्लीक्वर गोद चले गरग्े। 
स्पतिह की मत्यु के बाद से्रसिह का ठिकाना बहाल कर दिया गया। 
म्रगनीसिह ठिकाने के मालिक बने । इनके एर्क पुत्र जवाहर्ससह सें/ 
इन्होंने भूरसिहु मगसीसर के पुत्र वाधसिंह को अपना देत्तक पुत्र बनाया 
मण्ड्र ला ये: दूसरं हक्दारो ने विरोध फिया, प्रत्ु इसक्रा कोई फल 
नही निक्‍सा॥ ई, स +१६०६“मे जवाहर्रसह वी मृत्यु होने पर १६११ 
में बाघसिह ही दत्तक पुत्र स्वीकार किये यये +इनबी २६ जनवरी, 


['२९२ ) शादू त वंश प्रराश 


१९३४ को निस्सतान मृत्यु होने पर मण्ड्र ला के हकदारो ने भ्रपने हिस्से 
के लिये जयपुर से प्रपील की, किन्तु इनका हिस्सा तस्तसिह मलसीसर 
को प्राप्त हुभा । 


३ कानसिंह (वि से १८४४-१८५३ ई स १७८३-१७६७) 
कानसिंह का जम वि स १८१६ ई से १७५६ में हुआ । यह 
दोलतसिह के तोसरे पुत्र थे। इनका विवाह भादरा के स्वरूपसिंह को 
पुत्री फतह कवर से हुआ था। इनके दो पुत्र-- नदरामधिह तथा 
मदनभिह हुये । दवेरवा के ठाकुर के साथ हुये झंगडे मे मदनसिह मारे 
गये । न-दरामसिह ने ददरेवा ठाकुर के दो लड़कों को चादगोठी के पास 
मारकर अपने भाई की मौत का बदला लिया। नन्दरामसिह की 
मुत्यु के बाद इनके दो पुत्रों में राज्य दो भागों मे बट गया । 


४ लालर्सह (वि स १८४४-१८५३६ई स १७८७-१७६७) 
लालसिह का जम वि स्॒ १८१८ई से १७६९ में हुआ | यह 
दोलतमिह के चौथे पुत्र थे । ये पचादा के साथ]6हुये झगड़े में अपने भाई 
कानसिंह सहिंत मारे गये। इनके एक पुत्र रामसिंह हुए। रामसिह 
निस्सतान मरे ॥ प्रत इनका ठिकाना रशजीत्धिह के पुत्र भगव तसिह 
के प्रधिकार में भ्रा गया । 


विशनर्सिह (मारगसर) 
मारगसर भु भनू से ४ मोल पश्चिम मे स्थित है। विशनसिह पुत्र 
लक्ष्मणसिह भण्ड्रोला ने यहा वि स (८७६ ई स १८१६ में पहाड़ी 
पर गढ बनवाया । विशनसिह का जम वि स १८३० ई स॑ १७७२ 
में हुआ था। इनका विवाह पीह ठाकुर की पुत्री चतकवर के साथ हभा। 


नह 


शादू ले वश प्रकाश (६३) , 


मारगसर की सरहद मे डिडवाना भिवानी रास्ते की जकात के लिए 
मादरामसिह मण्ड्रेलाव विशनर्सिह मे भंगडा हा, जिसमे नदराम 
सिंह की ओर के दो भिश्ती व विशमसिह की ओर से एक क्यामखानी 
मारा गया । यह क्यामखानी रास्ते जा रहा था, घटना से कुछ समय 
पृव इसने विशनर्सिह के घर खाना खाया था। इस कारण अचानक 
भगडा होने, पर इसने नमकहराम बनना पसद नही किया और भगगड़े 
मे मरकर नमक की इज्जत रखी । इनको मृत्यु विस १८७७ ई से 

१८२० में हुई। इनके एक पुत्र कुशलप्िह हुए। कुशलसिह के प्रपौत्र 
जसव तमिह मण्डू ला से यहा भ्ाये । इनके वशघर मारगसर के गढ मे 

निवास करते है । यहा के सरदारो की वशावली इस प्रकार है । 








] भारगसर के कुए पर मोीतीसिह जोड़ अपने रेवड का पानी पिला रहा या । 
इसी बीच सल्हेदीसिह के वशज कहीं से घाठा वर झआय॑ थे । उन्होंने झपने 
धघोडा को रेवड के बीच में डाल दिया । इस पर मोतीसिंह व उनमे कूगड़ा 
हो गया । इस भंगडे में मोतीमिंह भ्रकेले ने ही एसी बीरता दिखाई कि धाडी 
भाग पड़े । इसके बाद मोतीसिंह को मारने के लिए राधि को वही धाडी कई 
आंदमियो के साथ आये । उहोने सोते हुए मोतीसिह को मार दिया । मोतौ- 
सिंह को गाव मे रहने वाले जोड शोरगुल सुनकर श्रात प्योही धाडी उहे 
मार दते | इस प्रकार जोडो की ओर के ३५ आदमी मारे गये । इस झगड़े 
में जोड़ो के केवल एक व्यक्ति हम्मीरसिह बचे | बैंबिस १६८१ई स 


१६२४ भें मर गये झौरइसके साथ ही क्यामखानिथो से पूर्त शासन करने 
वाला जोटड बश समाप्त हो गया । 


[ २६४] * शादू ले वश प्रवाश 











दोलेतसिह (मणष्ड ला) 
[४ ततचतत्तततत्क्खखड जा 7 ऋणओ।॥ 
लक्ष्मणसिह सेवसिह कानसिंह लाल्सिह रणाजीतसिह 
| (निस) | [7 (चनाना) 
| प्चिहु5७ । रामपिह 
बिशनसिह स्वरूप (गोद प्राय) | (निस) 


अमन गीता गीदगर्य) _ | 





नार्थूस्ह रतनसिह भोकुलसिह रूपसिह भादराम मदनसिह 
बह (निर ) के | ___(निसं) 


| 
चादरतिह महताबर्तिह 
(निसा 


कुशालासतिह (मारगसर) 


क्र | कि 
पोपसिह वीजराजसिह गोविदर्सिह 
302 कं 


 : एक जा एक । 
जसव त॑सिह स्योयक्ससिह क्शिनसिह 


, पेपवद.. मूर्वा पूर्व 


.. शादू'ल वश्श प्रकाश [२६५१] | 


५ रणजीतसिंह (चनाना) (विस १८४४-१८ ६६ ई स .१७८७-१६३९) 


चनाना प्राम मु भनू से २० मील की दूरी पर पूव दक्षिण कोने 
में बसा हुप्रा है। दोलतसिह की मृत्यु के वाद विस १८४४६ स १७८७ 
में इनके सबसे छोटे पुत्र रणजीतर्सिह को राज्य रूप में प्राप्त हुआ । 


रणजीतसिह -का जम वि से १८३१ ई.स, १७७४ में हुआ। 
इनके समय में विस १८५३ ई स १७६६ में पचादी की कटक ने लाल 
सिह की बलियो की जोडी व नारनोद तथा पझलीपुर का घन (यायें 
आदि) घेर कर ले गये। लालसिंह व कानसिंह दोनो भाईयो ने १६ भाद- 
मियो के साथ पचादो का पीछा किया । खिमाऊ की ढाबव (जोहड) पर 
पचादों को पकड लिया । पचादो ने लालसिह के घैलियो को तो छोडना 
स्वीकार कर लिया, परन्तु गायो भ्रादि को छोडने से इकार कर दिया। 
दे प्रजा के घन को छुडाना भ्रपना कतव्य समभते थे । इस कारण पररू 
परलडाई हो गई । पचादों की कटकः बहुत अ्रधिक थी । भ्रत लालपसिह _ 
व कानसिह मुकाबला न कर सके श्रौर लडते हुए वही मारे गये । माजी 
बीदावतजी इस समय रणजीतपसिंह के साथ रहती थी। लालसिह का 
हिस्सा व स्वय ही समालने लग गई थी । इसी समय रणजीतसिंह के 
बडे लडके भगवतर्सह का जम हुआ । 


विस १८०६२ई स १५०७ मे सुहासडा के रतनावत शेखावतो 
हारा जमीन का लगान नही चुकाये जाने के कारण उनके दो व्य- 
क्तियों को पकर्ड कर मण्डर ला ले भोयें तथा उनको कोफी तंग किया तब 
लगान तो रतनावतो ने चुका दिया परन्तु इसका ठिकाने पर बुरा प्रभाव 
पडा | प्गले वर्ष सुहासड़ा के रतनावतों ने निश्चय बर लुहारू नवाब 
को * मामला देना तय कर लिया झौर मण्ड्रेला'ठाकुरों को मामला 


(२९६ ] घादू स वश प्रकाश 


घुफाने फी बजाय लुहाछ नवाव को चुमाने लगे। मण्डु ला ठावुरो ने 
जयपुर से भी शिकायत वी, परतु कोई नतीजा नहीं निकला भौर 
सुहासडा हमेशा के लिए इनसे जाता रहा। सुहांसडा वे एवज मे जयपुर 
दरवार ने इनये मामले वे ३०० रुपये कम बर दिये | 


रणजीतसिह ने चनाणा में गढ थनवाने वा विचार फ़िया। 
दुर्जजदास महाजन भु भनू ने गढ़ बनवाने के लिए रएशजीतसिंह को धम 
दिया। रणजीतवसिह ने उस धन से विं सा १८६६४ स १८१५ मे 
पहाडी पर गढ बनवाया एवं नया चनाणा धसाया। चयाणा का उजिस्तार 
क्रने मे दुजन॒दास महाजन ने बहुत सहयोग दिया । उसने बेड छावसरी 
प्रादि गावो से महाजन बुला बुलाकर वसाये तथा स्वयं भी मु भनू से 
उठकर चनाणा बस गया ' 


विस १८७१६ स १८९१४ में ग्रमीर खा! लुटरा शेखायाटी भे 
जब रदस्ती घन घसूल करता हग्मा नरहंड के पास से गुजरा । उसने रण- 








] मलिक तालतूकों नामव' सुसलमाय के हो पुत्र हुए | एक का नाम घुरटिया व 
दूसरे का भरमिया था | अरमिया के एक पुत्र अफ्गानिया हुझ । इसी प्रप 
गानिया बे! एशज अफगान बहयात हैं । अफ्गानिया के भं ।ज अदुल रसीद 
ने पठान! वी उपाधि घारण की । इही पठानो मे त्ञालिप खा उफ तालेगा 
दिल्‍ली बादशाह मुहम्मदशाह के समय हिन्दुस्तान मे झ्राया । इसी तालेखा के 
वि स्व १८२१ईस २१७६४ हि ११८९ में भमोर खा का जम हुम्रा । 
१४ बष की झदस्था भें 4ई घर छोड़कर तलतऊ चलता गया । इसके बाद बह 

- पूमता हुआ मालवा पहू चा झौर वहू/ की सेवा म॑ भर्ती हो गया । इसके बाद 
- वह युसुफ्खों रिसालदार विशयस्िह जोधपुर, ईडर, बड़ौटा, गायकवाड झादि 
स्थानों मे नौकर वो रूप मे रहा । इसके बाद भोपाल व बाद में रघुगढ वे 


शाह ल वश प्रकाश [१६७ ] 


जीतसिह के पास समाचार भेजा कि वह भ्रम्ीर खा को चार हजार 
रुपये दे। परन्तु रणजीतर्सिह ने रुपये नहीं दिये। इस पढ़ 
प्रमीर खा के बई सनिक रशछजीतर्िह के पात आये। रखणजीत 
सिंह अमीर खा से मिलने गये! पश्रमीर खा के सैनिकों का कुछ भगडा 
हो गया, जिसमे बीरवलसिह मिरवाए मारे गये। रणर्जीतिह जब 
भ्रमीर खा के पास गये तो झमोर खा से इनको कैद कर लिया । रखे- 
जीतसिंह पहरेदार मिरजा रेवाडी से सिलकर मिकल भागे तथा चिडावा 
पहुंचते । चिडावा मे सेतडी के सचारो ने इह्ढे गढ़ में भेज दिया । अमीर 
खा के सैनिक तुर त ही झा गये, परन्तु खेतडी के स्ववारों ने कह दिया 
कि इधर तो वोई नही ग्राया । इस प्रकार रणजीतासह बच गये । बाद 
में खेतड़ी सवारो ने इह सुरक्षित रूप से चनाना पहुचा दिया । 
राजा जयसिह के पास रहा । जयसिह के पास सेवा करते २ उम्नरी स्याति 
बढ़ने लगी | खीधियाोँ से खीचातानी होने वे भारण वह जयसिह की नौकरी 
घीडवर भोपात व बाद मं होल्कर जतवतराव के पास झा गया शौर उसके 
यहा नौकर ही गया | यहा प्रॉकरी करत २ प्रमीर छ्वा वी ख्याति बहुत बढ़ 
गई । जशवतराब ने इसकों कई गाव जागीर मं दिये। ई से १८०४ से 
होल्कर व भ्र प्रेजी का य्रद्द हुआ ! इसमे होल्कर को पराजित होता पडा झौर 
अग्रेजों से साध करनी पडी ] इस तप पर श् ग्रेयों ने ग्रमीर खा के हस्ता- 
क्षर भी कराने चाहे । जसव“तराष ने गववर जनरल से दांक, अलोगढ़, मालवे ० 
से घिरोंज और पढ़ाया मेवाह से नोमाहुडा, सीचीवाड से छबडा भ्रमीर खा को 
सि पर हस्ताक्षर करने के लिए द्विलवाये | जोधपुर के मानसिह व जयपुर 
ने जगतसिह के मध्य हुए सधप मे उसने जगरतासह का साथ दिंया, परन्तु बाद 


में यह इनके विरुद्ध दी -गयाव अमीर सा ने लाड मेटकाफ़ के साथ दि से 


# १८७४ ई से १८१७ में संधि की, जिसके अनुसार वटींक का स्वतओ 
भवाब बता ] हर 


हि 
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एक घाशर चनाणा पं किसी जोशी के घर चोरों हो जानें पर. 
गोवले के घोर मीणों को सोलाणा के पारा जाल वाले जोहडे मे माद 


दिया भ्रौर जोशी को उसका घन दिलेया दिया | 
। वि स- १८८७ ई..स- श८३० थे मजसीसर के ठाकूर अमरसिह 


राजपुरा (बीकामेर रियासत) का घन घेर कर ले आये । राजपुरा वाले 
भण्डू ला भ्राये, पर्मोकि लालसिह राजपुरा ब्याहे थे । पनेश्चिह मरसीसर 
गये, परन्तु प्रमरसिह ने घन. नहीं दिया। पनेसिह मण्ड ला आ गये । 
दूसरे दिन, प्रमरसिह मण्डु ला का धन भी घेरने श्रा गये। गातृम होने 
पर मण्ड्रे ला की भोर से धीरसिह जाख़ल, दो चार झादणियां वो लेकर 
गये | वहा कपड़ा हो गया ) जवानीमिह नरूका व प्रणणित वो मरे 
गये। यह समाचार सुनकर मगव तस्िह, प नेतिहं, न दरामर्धिह, रद 
रुपसिंह व धुशालसिंह शमरसिह पर झाकमरा करने तयार हुए, पर'गु 
रणजीतर्सिह ने अपने ही कुल को नष्ट हाने से बचाने के लिए इजाजत 
नही दी । 
रणजीवतिह वा विवाह मीयडी ऊ्रे प्रेमसिह मेडतिया तरी पुद्दी 
चिमन कवर से हुआ । इनके चार पुप ये+ १ भगव तर्सिहु २ प नेसिह 
हे नोपसिंद ४ भारसिह। रशणीवर्सिह की मृत्यु ग्रापाढ़ सुदि १ 
द्वििस १८६६ ६ स, १८३६ फी हुई । 
भगवन्तसिह 
इनका जम वि स १८५३६ से १७६६ में हुआ । यह लालप्तिह 

के गोद हुए । भगव-तर्तिह भ्रप्ने समय के मजे हुए जवान थे। कहा 
जाता है कि उमकी ऊचाई ७ फूट थो | शेपावादी के प्रसिद्ध जवाता मे 
उनकी गिनती होती थी | इनव्य विवाह तिज्ञाणेस के भेडतिया ज्ञार्ना: 

कौ वेटी दाम से हुआ था । 3 विस !' नह हिल 

” हुई थी । इनके दो पुद्र भगल्सिहु व बलव तम्मिह हुए । पमरलसिह था 


एल वंश ८काह [२६६] 
गग्नपर से विनेघ होने पे कारण उस ठिवाने के फई गोयों,गो घूला; 
विस ९६२४ ई स्‌ १८६७ में मलसीसर ठाकुर उदर्याराह ने; 
“पुर से मगलसिह को शिकायत पी ४ जयपुर बी फौज गठढ तोल्ने 
पाई, परन्तु मगर्नामह के सजग हो। जाते वे वारुण धापिस चली गई। 
पाद में दुबारा ४००-५०० सिपाद्टो आये और गढ तोट दिया । वि स 
१६२२ ३० तक जयपुर ने पिसी घात पर नाराज क्लेक्र चुनाना 
पालसे कर जिया | बाद में वि स १६३१६ से १८७४ मे रखण्डैला 


छोटा पाना के राजा जगवर्तामह ने जयपुर दरवार से सिफारिश छर 
चनाना वह के सरदारो को वापिस दिलाया । 


मगलईगह हे पुत्र सूरजवस्मसिह चनाना के ऐसे सरदार थे, जिनको 
सजोन दाने इतिहास खोजने आदि बातों वाद 
शेखावाटी के इतिहास को काफी सामग्री एकत्रित 
मल जसरापुर वालों को सौंपा | 
४तिहास लिखा, 


टा घोक था। इहोने 
वी औी० उसे ८ रू. २7 
पे भावरमतत ने सेत्री व सीउ-+ 
पे्चम्मे इनका बडा योग था । इनक्रे 


द्य्य 


पुत्र रजीगिट 
एव सवाइईसिह को भी अपने पिता प्री तरह इविद्वास में काटी न्छ्निद्टै 
झौर राज भी ये 


ये ऐतिहासिक पत्रों को बडी 


2 पन्ने नक्े हुए है। भग- 
वतसिह के तभी बशधरों की वयाव्ती धान है । 
पन्‍नेसिह 
प्नेगिह का 


बमतवरि स्त॒ १८६१६ £ सदर 
जीतसिह की मं इपय ठ इको दिला छा पम्प करत इआआ । यह शूर- 
वीर सरदार ये । वि म॑ १६००६ सा, १८६४३ में ते गये ट्रए थे ॥ 
: भैद्धे से ख्वन्पमिह के चानें ते प्ररम्पर लड़ पढ़े थे । सपसिह द रतन 
सिह ने अपने भाई नउचिहवव ड्ेघरमिद जो ठादा दिया लि -सयबीठ 
सिंह $ एड ने पीदादव भी हु रिज्छ रियवीवद्ठाा पर अर्वि्ा 
ऊ रहा है रे टल्वाती। यह दबाव दोदालसिढ व सबतिर्ट 


०३ में टुद्ा । सज॒- 
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लग गई श्र वे दुल्हसिह मलसीसर से मिल गये। दुल्हेसिह 
ने उनकी साहायताथ पच्चीश व दूकची भेज दिये। रणजीतसिह के 
वशधर तथा नथूसिह व गोपालसिह केश्वीच 'भगडा हुग्ना, जिसमे नोप 
सिह (रणजीतसिह के पुत्र) के १२ घाव लगे व नत्यूरिह तथा गोपाल 
सिह इतने घायल हो गये कि वाद इहो घावों के कारण उनकी भूृत्यु 
हो गई । 

डाबडी के किसी चोकीदार ने प नेसिह को अनुचित शब्द कहे । 
इस कारण वह चौकीदार इनके हाथो मारा गया। खेतडी के एव 
बदमाश चौवीदार नें किसी ब्राह्मणी के साथ वलात्कार क्या । वह 
चौकीदार भी प नेरिह क हाथो से मारा गया । श्रमरसिह मलसीसार 
आपसी बैर भाव के कारण वि स १८८८ई सा १०३१ में इगके 
हाथो मारे गये । प नेसिहू का विवाह भीमराजोत बीका कु दण वालो 
के यहा हुआ था । इनकी मृत्यु वि स १६१६ ई स १६६२ मे हई। 
इनके एक पुत्र सदनसिह हुए । मदनसिह के दो पुत चिमनसिह वे घुक्ल 
सिह हुए ।वि सु २०११ई सा १६५४ तक रणजीतरिह का राज्य 
इतक अधिकार मे रहा इनके वशधरो की वशावली इस प्रफार है। 

(रणजीत सिह पुत्र दोलतसिह मण्ड् ला से झ्राये ) 
| 


| | | | 
भगवतसिट पनेसिह नोपसिहट भारसिह 


लालसिह के गोद । ( निस्सतात ) 
॥ मदनसिह 
| | 
! लक ॥ | | 
मगलसिंह बलवतसिह चिमनसिह घूकलसिह 
| ] 
आज किक आए सा ५ 
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। शादू ले वश प्रकाश [३०१ ] 
अध्याय , ९? े 
किशनसिह तथा "उनके वशघरी के ठिकाने 
किशन्सिह 


(विस १७६६-१८०२ ई से १७४२-१७४५) 


श'दू लप्तिह की राणी भेडतणीजी के शभ से वि स १७६६ ईस 
१७०६ भें क्शिनसिह वा जम हझ्ना। ये अपने पिता के समान वीर 
पुस्प थे। शादू लसह ने जब जयपुर श्रौर जोधपुर के वीच हो रहे युद्ध | 
मे जयपुर थी भ्रोर से भाग लिया, तब ये भी अपने पिता के साथ थे । 
यहू युदवि स १७६७ ई से १७४० में हुआ था। इस युद्ध मे किशन 
घिह ने अपनी बहादुरी झा परिचय दिया । इहोने चिडावा मे अनुमानत 
धिस १८०० में एक कच्चे गढ़ का निर्माण करवाया | ये बहुत उदार 
थे । इनकी उदारता के प्रसग भे लिखा है कि एक दिन में इहोंने ३६० 
ऊटों का दान किया था! 


इनके मातृ पक्ष के भाई ग्रखयसिह का देहात युवावस्था में ही हो 





॥ इनकी उदारत कवियों की घांणी में फूट पढी- 


मेहा भोरों मदकझरा राजा याही रीत | 
किसन चढ़ाया करहला चले ने चलिया भीत ॥। 
कविया भाग पधारज्यों कु वरजू भरुपर देस । 
फलए।) ऊलप्छ जिछो (थो) छपदाएी विशनेछ १५ 
रसना मे बहुसा रटया, दिस्लिःदिति रा दातार। 
मन तुष्णा तो ,सू मिटी, इृ०्णा राजवुमार |॥ 


[३०४ ] शादू ले बश प्रवाश 
१, भ्रूपालसिंह (खेतडी) 
(विस १८०२-१८२८ई स १८४५-१७७१ 


भूपालसिह का जम घिस १७६२ई सन्‌ १७३४ मे हुम्रा। 





[क्र 2०० पिता की मृत्यु के बाद इही को गद्दी 
पि | है ) प्राप्त हुई । इनका विवाह जसराषपुर 
गा है 2 5 ः के झ्मरमसिह निरबाण की छोटी पुत्री 
ः & 2 2 में हुमआ। जसरापुर से ६ मील कीदूरी 
हा की क पर खेतडी वसा है, वहा एक विशाल 

१४७ ऋशश, “#.4 पवत है तथा घोडो के चरने के लिए 
. हे 2 हा गयी » भ्च्छी घास होती है। भोपालसिह ने 
रे पा ० न ही “ को यह भाग धोडो को चराने के लिए 
| _.. ....3...0....0 ..0.0..0.0..... - भ्च्छा लगा | धीरे धीरे वहा इ होने 
सेतडी महल (भर भू ) झपना अ्रधिकार जमा लिया । पहाड 


की ऊची चोटी, जो समुद्र तत से २३३७ फोट फ्री ऊचाई पर है, 
विस १5१२६ स १७५४५ में खेतडा मे पहाडी पर एक गढ़ वनवाया। 
इसका नाम भूपालगढ रखा गया। वि स १८१४ई स १७३६ में 
खेतडी को झपनो नई राजघानी बनाया । 





॥ पर० भावरमच इत खेलडी का इतिहास पृष्ठ डेढे 
2 खेतडो इतिहास के लेखक प० भावरमल शमा व शेखावाटी प्रकाश के लेखक 
रामचद्ग शास्त्री वा यह लेख कि खेतडी' का नामकरण खेतसिह निरबाण 
की ढाणझो के नाम से हुआ सही नहीं है । क्यामखा रासा से सिद्ध होता 
है कि खेतडी विक्रम की १७ वी सदी से पहले का वसा हुआ था | 
*हतें खेतरी खरकरी, वीहाना कौर बर। 
पाटन रेवार्सों मिले, दस कीनी आवेर ॥ ३६६ ॥॥ 
कया रासा, पृ७ ३१ 





पैतरी महल भु भनू 


पद ल वश प्रकाश [ ३०५ ] 


प्रजीतसिह द्वारा मग्रहीत रिकाड के झनुस्तार दिल्ली बादशाह 
द्वारा इह एक हंजारी का मनसब मिला था।! विस १्८०४५ई स 
(७४८ मे जयपुराधीश सवाई ईश्वरसिह भ्रौर मराठों के वीच युद्ध 
हुआ, जिसमे भूपालसिह ने बहादुरी दिखाई थी । विस १८०७ई से 
१७४० में इहोने जयपुर दरवार से सिघानां परगने का आधा हिस्सा 
प्राप्त क्या था । वि स १८१२ के लगभग विजय सिह जोधपुर भु भनू 
श्राये थे । भूपालसिह ने इनका बहुत सम्मात्र किया वि स १८२४ से 
जयपुराधीश माधवर्सिह एव मल्हाराव होल्क्र वा युद्ध बगरू नामक 
स्थान पर हुआ इस युद्ध में होल्कर वी सेना को भगाने का श्रेय भूपाल 
धविह को ही प्राप्त हुआ्ना? 

मावटा का युद्ध वि स १८२४ मे जयपुर शौर भरतपुर के मध्य 
हुआ । भूपालसिह जयपुर-पक्ष से लडे और भरतपुर के जाटो की एक 
तोप छीन लाये, जो आज भी खेतडी दुग पर रखी हुई है। भोपालसिंह 
ने कु भनू मे महल वनवाये, जो खेतडी महल के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


विस श्परं८घई स १७७१ में भूपालधिह ने लुहारू पर चढाई 
की । लुहाद पर उस समय कीतसिंह और मेदसिह (भरोजी ) का अधि- 
कार था । दोनो सेनाग्रों मे भयकर युद्ध हुआ । इस युद्ध मे लुहारू की 
भोर से कीतर्सिह भर मेद्सिह सहित २७ सिपाही मारे गये तथा भूपाल 
स्रिह विजयी हुए । युद्ध मे विजय की तिथि भादवा वदि वि स १८२८ 
ई स १७७१ थी | भूपालसिंह विजयी तो हुये, लेक्नि जब वे गढ पर 
जा रहे थे, तब किसौ भझज्ञात व्यक्ति वी गोली ने इनका वही प्राणात 

] प० मावरमल इेत खेतड़ो फा इतिहास पूृ० ४५... .... _... ल्‍न- 


2 जोघपुर राज्य वी ख्यात जि० २ पृ० ११ १२ जोधपुर राज्य का इतिहास 
द्वितीय खण्ड ओभा पृ०२७०४ 


प भावरमल कृत खेतडी का इतिहास पृष्ठ ४४ 


मनन नम ५+&५++++++ पता" 


कक 


मु 
4 


आग 


[ रे४४ | शादू ले वश प्रकाश 


(भुकाणा ) ; 
भुकाणा मु भनू से १६मील पूव में स्थित है। रूपसिह व 
इनके भाई गुलाबंसिह को यह जांगीर व्‌ रूप में मिला। यह गाव 
थिस २०११ ई स १६५४ तक इनके वशजों के भ्रधिकार मे रहा। 
यहां के सरदारो की कुछ बशावली इस प्रवार है। 
रूपसिह (इस ) 
! ४ 86 एड 
दुर्गासिह माधवसिह गोपाल तिह केशवसिह 
| | 8' इ(निस) 
सुखसिह खेतसिह | 
न पता उरकापरर ाााबपाक ॑ऋधआए जषाह य 
मूलसिह विजयसिह अनसिह पेमसिह मानप्रिह जोपसिह 
(भिन्ल) 
दुल्हेसिंह (अड्डुका) 
प्रडुका भु भनू से १६ मोल पूव में स्थित है। इसको ग्रमरसिह 
चौहान ( जो क्यामखा के भाई जगमाल के चौथे वशधर थे ने वशाख 
सुदि ३ेधि स १५४४ वार सीमवार को वसाया ।' पहाडसिंह के चतुथ 
पुत्र दुर्हेसिह को यह गाव जागीर के रुप मे प्राप्त हुआ । 
दुन्हेमिह का ज म॒अनुमातत थि सं १८२२ ईस १७६५ मे 
हुआ | इहोंने वि स १८४५३ ई स १७६६ में यहा एक गढ़ यनवाया। 
इनकी मत्यु थि स १८६३ ई स १८१६ मे हुई | इनवी ठकुराणी 
वीदावतजी ने इमकी स्मृति मे छतरी का निर्माण करवाया चवि से 
१६१२ में श्री गोपीनाथ जी का दिए, अवदावा व ये 8 बनवाया । ये बडे दावी 


_>---- सम -समन--मन-+पमन- मन+म मम नमन पीना... फललनाननमनन-....3 लिननधनननभा-+33+-नम मम 
ृ व्रे द्रप्तों पतालव, बार सोम बसाख । | 
अमर प्रड़्की थापियों, दीज तिथि सुद पाख ॥। 


शादू लगश प्रकाश [३४५ ] 


थे, इहोने छ हजार बीघा जमीन कोदेसर के चारणो को दान मे दी । 
इनके पुत्र मानसिह और फतेहसिह थे। मानपिह का जम विस १८४५ 
ई से १७८८ में हआ्मा । मानसिंह का विवाह भाटशा ठाकुर पृथ्वीसिह 
कालोत की पुत्री मुलाव कवर से हुम्ना । इनकी मृत्यु वि स १८७३ ई 
स १८३६ में हुईं। इनके तीन पुत्र माधोसिह, पर्न सिह व महताबसिह 
हुए ।इन तीनो भाइयो मे बहुत सस्‍्मेह था । माधोसिह का जम वि स 
१८७३ में, पन्ने सिह का बि स १८७५ में व महतावसिंह का वि से 
१८७६ मे हुआ । खेतडी राजा फतेहसिह के जम को लेकर जो विवाद 
उठा । उसमे राजदादी मटियाणीजी का माघोसिह ने पक्ष लिया | इनके 
दोनों भाई भी इनके साथ थे। भ्रलमीमर के ठाकुर विशालप्रिह, जखोडा, 
गागियासर,चनाना,मण्डू ला आदि के ठाकुर भी इमके पक्ष मे थे । इहोने 
भटियाणी जी को मदद से खेतडी पर कब्जा कर लिया। राजमाता राणा 
बतजी नें जयपुर पुकार की । जयपुर ने शेखावाटी ब्रिमेड के कमाण्डर 
मेजर फारिष्टर को खेतडी पर हमला करन भेजा । मेजर फारिष्टर का 
मुकाबला ये न कर सके । फारिप्टर ने खेतडी पर अधिकार कर लिया । 
इस बात पर जयपुर ने माघोर्सिह का ठिकाना खालसा कर लिया और 
इनका हिस्सा इनके काका फतेहर्सिह्‌ को दे दिया गया। माधोपिह ने 
ग्रपने ठिकाने को अधिकार भे लेने के लिए जयपुर से ग्रज की । जयपुर 
राजा ने इनको बुलाया पर ये जयपुर नही गये । वि स १६०७ ६ई स 
१८५० में जयपुर राजा रामसिंह हरिद्वार पधारे। मावोसिह ने साथ 
वेश मे जयपुर राजा को हरिद्वार मे नजर पेश की । राजा ने कहा, ' मैं 
साधुप्रो से नजर कसे ले सकता हूँ ।” तव भेद खुला और माधोमिह को 
प्रड का का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ | तोनों भाइयो (माधोमिह, 
पनेसिह, महताबसिह) की सत्यु त्रमण विस १६४६ १६५१व १६५२ 
मे हुई। माघोसिह के दो विवाह हरसोरा के चौहाना के हुए। इनके 


[ ३४८ |] शादू लवश प्रव/श 


एव पुत्र बेरीशालप्िह हुए । बेरीशालसिंह की मृत्यु वि स १६९१ ई म 
१६०४ में हुईं । इनके एक पृच्र प्रमरसिह थे। भ्रमरत्तिह के पुत्र स हांते 
के कारण शिवनायसिह के बढ़े पुत्त जगतसिह इनके गोद श्रायें । इनकों 
साहित्य से बहुत प्रेम था। बातचीत मे कविता व प्रयोग इस ढंग से 
बरते थे कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे । इहोंने कविताभो का स्रच्छा 
सग्रह किया था। वि स !६५६ ई स १६६६ में भयव ₹ प्रकाल पढ़ा । 
जयपुर नरेश ने श्रवाल राहुत कार्यों के साथ ही एक रिसाल लड़ा किया 
था, जगतसिह इस रिसाले में रिसालदार थे।विस १€६७ई से 
१६१० में सेतडी के राजा जयसिह की निस्सतान मृत्यु होने पर इ'होने 
हकदारी का मुकदमा लड़ा था पर तु सफल न हुए। राजा प्रमरपि|ह 
खेतडी मे इनको जयपुर से सीमडा हाउस से खेतडो हाउस में बुलाकर 
बहा, “काकौसा । जो कुछ हो गया उतते मत साविय्रे श्लौर उनको खेतडी 
का काय भार सौप दिया । काफ़ी दिनां तक खेत्तडी का काम सुचार रूप 
से चलाया। ये पचपाना कमेटी के संदत्य भी रह चुके हैं । राजा मानभिंह 
जयपुर ने २७ फरवरी, १६४२ थे ह्वितीय विश्वेयुद्ध के समय युद्ध मे 
मदद देने हैतु श्रपने जागोरदारों की एक समा बड़े शामियाने मे रेलवे 
स्टेशन भु भनु के पास वी उसमे जगतसिह को भी आमत्रित क्रिया गया 
था ) सेरः जुगलकिशोर बिडला व लुहारू नवाब से इनवी घमििष्ट 
मित्रता थी। जुगलक्शोर जी इनको अपना धर्म भाई मानते थे । 
लुद्ारू नवाय (वतमान) से भो इनका काफी मेला था । 


जगतरसिह के प्रथम ठकुराणो से प्रतापतिह नामक पुत्र का ज मे 
हुआ ! परतुप्रवापसिह का तिधन विस १६८४ई से १६&२८मे * 








नि मदशिन मशीन कल नील नारा आ७॥७एएरशशननन्रमााआआथआथआआआछआआआएआआाश८शथशशणणणणशल आना ा ाएएएणणए। ्् ह०“----“““5 
| महकमा सांस जयपुर (राजपूताना) द्वारा जगतसिंह के नाम भेजे गय॑ पत्र 
दिनाव २४ फरवरी, १६४२के ग्रनुधार 


शादू ले वश प्रकाश [३ ४ ] 


हो गया तब इहोंने दुसरा विवाह किया। दूसरी ठकुराणी से रधुबीर 

_छिंह का जम हुआ । यही रघुवीरसिंह झड़का के छोटे पाने के वतमान 
सरदार हैं। इनका जम प्रौप वदि ३ विस १६८६ तदनुसार १५ 
दिसम्बर, १६३२ को हुआ । इनकी शादी मिति फ़ाल्युन वदि ७ विस 
२००५ तदनुसार १६ फरवरी १६३४३ को ठा भौगमधिह रघुनाथसिहोत 
भेडतिया की पुत्री किरणक्वर से हुई। सावजनिक कार्यों में रुचि के 
साथ साथ इनकी इतिहास से भी प्रेम है। इनके चार पुत्र देवोथपिंह, 
मोहनसि|ह, दलोपसिह भ्ौर भगवानसिह हैं । 


फ्तेहसिंह के दुसरे पुत्र सोमागसह थे। सौभागसिंह के तीन 
पुत्र शिवनाथसिह, शिवस्िह व हरिसिह थे । शिवनायथसिह के तीन पुन्न 
जगतसिह, मुक्दर्सिह ओर जयपिह थे। जगतसिंह, ग्रमरसिह के योद 
गये | शिवसिह व हरिसिह के कोई संतान नहीं हुई । मुकन्दर्सिह पुत्र 
शिवनाथसिह ग्रविवाहित ही मृत्यु की प्राप्त हुए। शिवनाथसिह के 
ततीय पुत्र जयसिंह फो डायरी लिखने का बहुत शौक्र था। इहोंने 
लगातार चालीस वर्षों त्क डापरी लिखी । मोस म, ग्रडूके में होने चाली 
गतिविधिया, जम मरणा, उत्मव प्रादि बातो का उल्लेख इनकी डायरी 
से प्राप्त होता है। इनके पांच पुत्र गोविदासिह, महाबीरसिह उम्मेद- 
सिंह प्रथ्वोसिह व रिपुदमनसिह हैं । 





टुल्हेमिह जा शेरसिह 
| | | 
मानसिंह फ्तेर्टमह्‌ 


| | 
है आए जा! एल 
गान के कक कर सौभागसिंह 
स | 


(३५० ] शादू ल॑ वश प्रकाश 


| | 
तप््ि-िय | बरीशालसिह , | 


रामलालसिंह भगव तसिह | कल अतता लावा 
| (मि से ) अमरसिह शिववाथ शिव हरिसिह 





गए बलक आओ ६ | सिह सिह * 
करणीसिह सवाईसिह जगतसिह * | निस) 
| [निस) आ। आए छा! 
लक्ष्मणासिह (गोव आये) जगतम्रिह मुक दससिह जयसिह 
| (गोद गये) नि स॒ | 
परवियायाएय 





| 
'तापसिह रघुबीरसिह गोविद महावीर उम्मेद प्रथ्वी रिपुदमन 
सिह सिह सिंह सिंह परिह 


७३! 
दूल दंध प्रशाश (३२५१ ) 


अध्याय 8 
अ्खर्यासह्‌ रा 
(विस १७६६-१८०२ ईस रेछ्डरसूज४५) .. - 
शादू लसह की राशी मेडतएीजी के गम से प्रवयसिह वा 8 
विस १७६६ मे हुप्ा था । ये अपने भादयी की तरह से बहादुर नहीं 
ये, प्रधिक्तर भू मनू मे दी रहते थे एव मदिरा वा प्रयिव सेवन किया 
करते थे ; इस वारण वे दीमार रहने लगे थे । वस१६७६७ई६.स 
१७४७ से बयासखानिर्णों एवं शेखावदों का यूद्ध लूमास नामक स्थान 
पर हुफ्रा । इस युद से अपने काका सरहदोमिह के साथ इंहोने भी भाग 
' लगा था । कु भन्‌ भे इहोंने ग्रपमे लाम से एक विशान गढ़ प्रखय 
गठ के नाप से बनाना शुरु क्रिया था। परतु वह इनके जीवन वाल मे 
पूण नही हुआ | अत इसे सदलसिह ने पृष्ठ करवाया । इसको मृत्यु वि 
से ३८०२ ई से १७४५ में सद भाइयों से पहले हो गई ।! इनके 


9 


छ् 


॥ शेज्वावादी प्रवाश एवं हाह08०७2५४ 20 शैध्ार ,80035 दे लेख प्रमश 
रामचद्ध शर्मा एवं हरतायसिह जी डू डलोद इनकी मत्यु थि स श्ष्चष्ष में 
हुई मानते हैं। परतु यह सही नही है। विल्स रिपोट भौर उप्तजा उत्तर पष्ठ 
१७२ पर लिखा है कि ?श97 899 (06 8009(660 06 #॥0९१998ए ह॥ 
शाह $50॥ 6 ह06ए एातदा। एएथा670 7755 ॥ 70 * एछ]८:६ 85 [6 
था॥6 शव गैदेत हए कतालए छागशी 488 0060 8९४0फ्रट्त ७॥ 006 
09 आधा। तथा इनकी अत्यु के बारे ये पक्के भन्‍य दिवरशा पचपाना सिधाना 
रिपोट वृष्ठ २३११४ पर इस्‌ प्रकार मिन्नता है " 0॥8 ० $द60 870! $ 
8053 ॥र4॥008०6 8९४ 899॥ 8760 ४०००६ ॥745 & 0 जा॥णां 78806 * 


डर इन दोनों प्रमाण! ते प्रिद्ध है कि अखयसिह जी की मृत्यु ब्ज्सि १८१२ ईस 
$् है $ 
$ ४ पहोटईधीनपि विस शमनण्धम। | 


[ बह] शादू ल वंश प्रक गे 


सतान नही थी । इस कारण इनकी मृत्यु होने पर इसका क्रियाकम 
पहाडसिंह पुत्र क्रिशनसिंह में क्या तथा पहाडसिंह को इनका दत्तक 
पुत्र घनाया गया। झ्खयसिह का राज्य पहाडप्चिह को प्राप्त हो गया 
पहाडसिंह जयपुर दरबार को मामला (कर) न चुका सके । इस कारण 
विस १८०५ ईस १४७४५ में प्रसयप्तिह का राज्य नवलधिह केश रीसिह 
एवं भोपालसिह पुत्र किशनसिह को प्राप्त हो गया। सम्भवत पुन 

पहाडसिह ने जयपुर दरबार से अ्रखयसिंह का राज्य पाने हेतु प्राथना की 
थी | जयपुर दरबार ने उनकी प्राथना सुनी झौर पत्र पी एस १५८ के 
द्वारा पहाडसिह को लिखा कि झखयसिह का राज्य झ्रापको पुन इन शर्तों 
वर दिया जाता है कि श्राप पीछे का बकाया मामला (कर)गऔ्र श्राये का 


| ५०४७७४७०४ ३४६ स्का फल. के अन्य... चिस्कोटनययल ह्ल्व्बलु 





वापिक मामला देने का यंचन दो तथा दरबार की सेवा करो । परन्तु » 
शायद ये शर्तें पहाडसिह नवलत्तिह के प्रभुत्व के कारण पूछ नही कर 
सके । भ्रसयसिह का राज्य नवलसिह, केशरीसिह तथा भोपालतिंह फल 


पांस ही रह गया | 


७४४४0 जिला का... #च्कुआ-फाआएा.. आज्फका 


| 


कल अं टाफीकिक्ट 


कचरा 
डे रँ 
जकव्नाक 


का 


 ९०७०३३४०-ा एक बपुह-पैनेक नानक ज़ी" २ऑ्मक की 
हुस्न पीस ओलटियडर- कमी अफअनक 


| 





दुग नवलगढ़ 


ह।डू लू थश प्रकांश [ ३५१३) 


तू अध्याय न्‍ 9 ही १ 
नवलसिंह व उनके वशधरो के ठिकाने न 


नवलसिंह नवलगढ़ . ॥। 
(विस १७६६-१८३७ ई स १७४२-१७८२) 
नवलगढ, भु भनू जिले का मुख्य कस्वा है। भु भनू से दक्षिण को 
प्रोर २४ मील की दूरो पर वसा है। इसका प्राचीन ताम रोहिली था 
जो एक छोटी ढाणो के रूप मे था । माघ शुक्ल २विस श्षष्४ ई'स 
१७३७ में शादू लसिह के चतुथ पुञत नवलभिह ने यहा एक गढ़ बनवाना 
'शुरू किया और 'रोहिली' का माम 'नवलगढ रखा। ' 


न आ पु णुः 


_ नवलगढ़ के सस्थापकः नव॒लसिह का जम शादू लसिंह 
की राणी मेडतणी जी के गरभ से वि स १७७२ में हुआ । 
ये गगवारो क॑ युद्ध मे ग्पने पिता के साथ थे और फिर इसी समय जब 
क्यामवानियों ने फतेहपुर पर हमला किया तो बस्तझििंह पुत्र 
जोरावरसिह, क्शिनसिह व चादर्सिह (सीकर)सवको साथ लेकर/फ्तेहपुर 
पर चढे थे और लूमास की युद्ध भूमि में शश्नु को परास्त किया था। 


। नंवृलर्सिह की अपने भ्राता किशनसिह से नही बनती थी भौर उनमे 
परस्पर झ्नबन रहतो थी। थि स “१८०२ में अखयसिह की मृत्यु हो 
गई। किशनसिह ने अपने पुत्र पहाडसिह को अखयसिह का दत्तक पुत्र 
बनाना चाहा और इसी लिये ग्रखय सिह का क्रियाकम पहाडसह के हाथ 
से करवाकर उसका राज्याभिपेक कर दिया परतु नवलसिह ने इसे स्वी 
कार नही किया ( इस कारण अखयसिह का हिस्सा भोपालसिह पुत्र 


किशनसिह, नवलसिह और केशरोपिह तीनो मे बराबर विभाजित 
हो गया। ट 


[ २६५ ] शाहू से भशप्र काश 


सालिमर्तिह भौर सुजान सिंह, भ्रमरसिह, ग्यानसि]ह फ्ामड प्रादि ने युद्ध 
में बडी दीरता दिखाई ।वाकयात कौम वयामसानी के भनुसार इस युद्ध में 
सेदुला खां, नथूसा, भब्दुलाखाँ, एतवार खा, फतेहसा प्रादि वयामयानों 
मारे गये । इस प्रकार दोनो सेनाप्रो के बीच भयकर युद्ध हुमा परन्तु 
शेखावत शक्ति के सामने शश्रु की सेना टिक न सकी प्रौर मैदान छोडवर 
भाग पडी । नवल िह के नेतृत्व भें शेसावतों कि विजय हुई । 


माध सुदि ३ वि १७३१ जनवरी, १७७५ मे नवलपिह बापतिह सूरज 
मल व हनुवततिह तथा नजवमुलीसां के चीच दिल्‍ली वो बर घूताने 
सम्ब'घधी सधि हुई। इसी सधि प्रनुसार थि स १८३२६ से १७७४ में 
सरजमल, हनुतपिह एवं वार्धापिह ये भय शेसावत सरदारों ने३२०००) 
रुपये की हुण्डी देवर नवलग्िह वोगर घुदाने द्वेतु दिल्ली भेजा। 
णव वे रास्ते मे दादरी से होकर गुणर रहे ये उसी समय इस्सामपुर या 
बंगड फे महांजय यी लडकी जो दादरो व्याहीं थी भी पुत्री या वियाह 
ही रहा था। इस लडकी त जब उवलपिह को येश भूपा वी देसा तो उसे 
भपने गांव वी याद आई भौर यह पहती रो पड़ी उसने परियार मे 
बोई जीवित होता तो प्राज 'मात  साठा । नयसरिह्‌ को जय इस सटदरी 
की जानकारों हुई तो इ ह्नि उस सडकी को बहिन यतामा भौर२२०००) 
यी हुण्डी थो दित्सोी कर घुकानने हेतु सेजारदे पे, भात में देसी । णहां 
इनवौ येहुद उदारता दृष्टिगोचर होती है। 


इसी यय १८३२ ई से १७७५ में दृहनति घोई में एश' गए घायाया । 
विस (८३४ ईस १७७४८ में एक गठु गुहावा में मी यनवाया । 
दिस १८३४ ६ई से १७७८ में दिल्सो सप्चाट शाहप्रासम ने ३९००० का 


मनसभम देशर इनको सम्मानित जिया । मरा्ठों दा प्रभाव कम होते वे 


 * जज ७ ० सी 


$“/+<-+<. / &«< 3-4. 








मर्रा है दाग (गप्रतण१़) 
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कारण शाहआालम द्वितीय (बादशाह दिल्ली) का सेना पति नजब खाँ 
राजस्थान की शोर बढा । पहले उसने प्रतापरसिह (अलवर राजा )_का 
दमन किया | इसके बाद यह फरवरी, १७७६ को जयपुर पहुँचा और 
१६ फरवरी को जयपुर नरेश प्रतापसिह को इस बात के लिए बाध्यकिया 
कि वह राजगद्दी पर बेठने का टीका बादशाह से कराये | इसके लिए 
वादशाह के स्वय जयपुर राज्य मे झाने पर नवलसिह बादशाह के दरवार 
में उपस्थित हुए ।वि स १८३६ई स १७७६ भें नजबकुली खा ने 
कानूड पर हमला किया। इस समय ये वीमार श्रवस्था में कानूड के 
क्लि में थे ।कानूड के राजा वलवतसिंह व नजबकुली खा मे समभौता 
कराने हेतु सिधाना गये जहा २४ फरवरी १७८५० वि स १८३६ मे 
इनकी मृत्यु हो गई । 
विवाह तथा सतत्ति- इनके चार ठुकराणिया एवं १० पुत्र थे । 
ठकुराशिया 
१ उदावत जी-देहा के सग्रा मसिह को पुत्रो 
२ वीकावत जो ददरेरा के हिम्मत सिंह की पुत्रौ 
३ चापावत जी ग्राउवा के हि दर्सिह की पुत्री 
४ बीकावत जी भडौदा के देवीसिह की पुत्री 
पुत्र॒ 
१ नरसिहृदास २ नाहरसिह ३ दलेलसिह ४ जालिमसिह भू लालसिह 
६ भ्रभयसिह ७ सेवसिहू ८ फ्तहसिह £ जीवण सिंह १० खडगर्सिह 


१ नरसिहदांस (वि स १८३६-१८४७ई स १७८०-१७६०) 


ठा ,नवलसिह को मृत्यु के उपरान्त वि स १८३६ में ये पिता की 
गद्दी के उत्तराधिकारी हुये । वि स १८३८ मे सीकर के राजा देवी 


सिंह ने रिशाऊ के युद्ध मे सल्हेदीसिंह के पुत्र प्रजीतर््चिह को मारडाला 


[३६५] शांदू स बस प्रा 


इसका नाम भपने नाम पर मुबुदगढ़ रसा । मस्‍्थे वी सुदरता, 
बाजार चौडे भौर प्च्छे राज मवनो का निर्माण बरवाया । प्रायादो 
का विस्तार कर इसे कस्वे का रुप दिया | इगके कोई सतत्तान नही हुई । 
प्रत दोरासर के ठाकुर बलव“तप्ति]ह वे पुत्र प्रभरधिह को दत्तया पु 
बनाया झीर मार्गशोप वदि १३ विस १६३१ सन १८७४ को रस्म परदा 
की, पर वरोसाससिंह के विता दुजनशालप्िह मे यह नहीं होने लिया । 
विस १६३३ ई से १६७६मे ही मृत्यु होगई। राजा जयपुर ने हयात 
दत्तत पुत्र वे रीत्ालसिह यो बनाया । 


वैरीशालसिह (वि स १६३३-१६६० ई से १६७६ १६०३ ) 
बेरीयातगिह दुजमधासधिह मे प्ृत्त थे । किस १६३३ मे 
मुठु दर्शिह वी मृत्यु के उपयात ये दर्क पुत्र क रुप में राज्य के प्रधि 
बारी हुए। इतका राज्य काय उस समय मीरसाँ क्पामंसानी बरता 
था। वहू बडा रवार्थी था। राज्य यो रहुमुस्ध बहता को वह रपये 
प्रयोग में लाता था । प्रजा इसके शांगन रे शुब्प थी । भाद्पद विस 
१८३६ में बदौरा मे ठाहुर गो सडयी से वरोशासमिज् बा वियाह हुपरा 
इनवे एक मन्‍या उत्प हुई । ये सन्‌ १६५२ में एयायरपा में हो १रसो। 
यासी होगये । इनके प्रौर कोई संतान पढ्दी घी । परत उतराषिशार वा 
प्रश्न उठ सडा हुप्रा। इपर दुजनशाससिह शो भी मायु होगई एए धाथ 
दो स्पात घाप्ती होगये । तरतिहृदास के पौच ने प्रपोष् कर्शीसि? के 
पुत्र शिवसिह ने इन दोनों हिस्सों कौ प्रपने कब्जे मे करता भाह। डदिसु 
हनगी सफलता नहीं मिली । धघात में जयपुरापीश में मरगिहांस के 
तुगीय पुत्र पदममिह में प्रपोषत घजोतगि। में पुत्र बहादुरसिर को 
मरौशासमिंट वा दर पुत्र विस १६६ में रगीवार शिया पौर इगे 
प्ररार यहादुरतिह, वेरीशाप्तगिह भी जायचाद दे उत्तगधिशारी दो। 


शांदू ल वश प्रकाश [३६६ ] 


बहादुरसिह (विस १६६० १६६७ ई १६०३ १६१) 


बहादुर्ससह, मवलमिह थे ज्येप्ठ पुत्र नारपिह के तीसरे पुत्र 
पदमशिह के प्रपौन अजीतरिह के पुत्र थे । ये वि १६६०में देरीशालसिह 
कै राज्य के उत्तराधिकारी हुए | इनके समय में वयामखानियां वा जोर 
बढ रहा था, परतु जयपुर ने क्यामखातियों को अलग +र दिया | इससे 
इ ह वडी प्रस नता हुई । इ- "न मुबु दगढ मे एक महल की निर्माण 
कराया । विस १६६७ में इनका देहा त होगया कि तु इनबी ठकुराणी 
वे गरभ था | भरत कुछ दिनो बाद एक वाच वा जाम हुप्ला जिसका 
नाम रशाघीर्रासह रख गया । वह राज्य वा उत्तराधिवारी हुग्ना ॥ 
क् तु १८ महीने वाद वह भी चल वसा । ग्रत रपरा्तिह नवलगढ़ ने 
बहादुर्रासह के राज्य वो अपने राज्य में मिलरागा चाहा किस्तु 
रणजी तसिंह वी माता इनसे सतुप्ट न होने के बारण महनमर बे 


वाधसिह को स्वेच्छा से दत्तक पुन बताया जिसे जयपुर राजा ने स्वी 
कार किया । 


बाघसिह (वि स १६६५-२०१० ई स १६१०-१६५३) 

ठा वाघप्विह का जम श्षावश वदि १३ विस (६४३ में फ्लसिह 
के धर महनसर मे हुआ । मुकुं दगढ के वहादुरमिठ्ठ र रगाजौनप्विह की 
मत्यु वालक्पन में हो जाने के कारण ये रणजीर्ताथर के उत्तराधिकारी 
हुए । विस १६७२६ से १६१४ में महाराजा पाधोशिह ।] जयपुर के 
शासनकाल के पच्चीस व पुरे होने पर सिल्वर जुय्ली वा उत्सव घूम 
धाम से मनाया गया । इस अवसर पर महाराता गधोगिह ने इनो 
रावल' को पददी से पिशभूषित् क्या। य॑ विद्यानुगगा एवं पट राजनी पषिज्ञ 
थे, कवियों का आदर करते ये तथा स्वय की कविता लिघने का शौक 
रखते थे, इनकी मृत्य ५ जनवरी १६५७३ ७) »# , 30232 


[*ूरए] शादू लू बश प्रकाश 
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